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प्रस्तावना----+ 


अधिकार ओर उद्धार 


इस पटखण्डोगम जिद्ध २ शाघ्त्रकों परमागम' कहा जाता हैं, 
गोमट्रसार आदि अनेरू शात्रो गे ६५ पटखण्डगम का उल्त्तेंत्र 
परमारगम के नाम से द्वी दिया गया दे) यद्द मिद्वात शात्र 
छगेकदेशक्षाता छाचार्यों द्वारा रचा मया है भत* अभ्प शास्त्रों से 
यह अपनी विशिष्टता १८असा रणुता रखता दे । इसी लिये 
इस हे पढ़ने पढ़ानिका अधिकार प्रृहस्थोको नहीं है, हिन्तु बीत॑राग 
झूनिगुण हो इसके पढ़ने के अधिकारी हैं। यह' बात अनेक 
शाओओं में ध्यष्ट को गई है। य्रृद्ृश्थों को तो विशेष हूपसे प्रथमा- 
छ॒ुथोग एवं चरणुयोगके शा और आबका चार प्रन्थो का स्था- 
ध्याय करना चादिये, उनका सम्धिक उपयोग और कल्याण उन्होंसे 
हो सकता है। इमने इस सम्बन्ध में एंक छोटा सा द्रेक्‍्ट भो 
८, द्ध लखाख्र श्रौर इनके 'अध्ययन का अधिकार”? इस नाम से 
जि है जो छुप भी चुका दै, उसमे अनेक प्रमाणो स यह घिद्ध 
किया गया है कि गृ'स्थो को इस छिद्धाननशात्र के पढने का 
अधिकार नहीं है । उसी सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रकट भी दम 


। 


लिखना चाहते थे, सामग्री का संग्रह भी इमने किया था परन्तु 
उसभझा इउयोग न देखकर इसमें शक्ति व्यय करना फिर व्यय 
समम्ता । 

हमारो यह इच्छा अवश्य थी कि इन प्रन्नोंका जीणद्धार ह॥, 
भोर इनकी दस्वलिल्ित अनिया मुख्य मुख्य स्थानों में सुरक्षित 
रक्खी जाय | परन्तु बढ़ मुद्रित ऋराय ज्ञाकर इन थे बिक्री क्रो 
जाय! दम इतके सबंध बिरोबो हैं। ज्त् तक परमागत-ब्विद्धान 
शाजर वाहपत्रों मे लिख हव मृइजिद्रा में जिराज्मान थे, तच तक 
उनका आदर, विनय भक्ति और मइत्व सथा इनके इशन को 
अभिलापा समाज के प्रस्णेक व्यक्ति में समःधर पाई जाती थी, 
परन्तु जब से उनका मुठ्रण द्ोऋर इनझी बिक्रो हुई दे तब से 
इनका आदर विनय भक्ति और महत्व उतना नहीं रद्या है, प्रद्युत 
ग्रन्वाशय के विपर्तंव खाथनाओं का खाघन वह परमागम बना 
लिया गया है, ब्सलिये आज भत्तेदी उस प्रचार हुआ हैं परन्तु 
लाभ और दिव के स्वान में द्वानि दो क्रमी वह अविहरू श्रतीच 
हुई है । जैसा कि वर्तमान निबाद और आन्दोलन से प्रधिद्ठ है । 

हमारे तीन टू कट 

सिद्धांवशाञत्र में घिद्धाव विपरीव समावेरा देख कर इसमें ट्रैक्ट 
लिखने पढ़े हें। एक तो चह्ट निधका उल्तेब ऊपर दिया जा 
चुका है । दूसरा वह जो “हिगिम्बर जैन लिद्धांव दर्पण ( प्रधम- 
भाग )” के नाम से वम्बई की दिगम्बर जैन पंचायत द्वारा छुपा 
कर प्रसिद्ध किया गया दै। जिसमें द्रव्यद्नीमुक्ति, खबस्नमुक्ति 


। 


रे 


ओर, सेवज्ञी ऊपर हादार इन तीनो ब्ातोंका सप्रमाण एवं-युक्तियुक्त 
खण्डन दे। और दोतरा ट्रैक्ट यद्द प्रस्परूर में पाठकों के 
सामने दै । 


सिद्ठांतशास्र का भपलोकन 

बहुत समय पहले जय दम जेनबिद्री (भ्वण वेज्ञगोला) दोते 

हुए मेड बिद्री सये थे तब बद्दा के पूज्य भद्वारक मदीईंय जी ने €में 
चडे स्नेह भीर झाइर के साथ उन ताइपत्रों में लिखे हुए पघिद्धात 
शात्रों के दर्शन कराये ये। क पूरद्ीपकरों से उनका आरती ही 
गई थो। उस समय हमें बहत दी धानन आया था भर उनके 
दशनों से हमने रत्तो की प्रतिमाओ के दशेन फे समान दी 
झपने को सौभास्यशादी समझा था। फिर श्राज़ से कई वर्ष 
पद्िल जब परम पूज्न आधाय शातिसागर जी मद्दाराज ने अपने 
सम्स्त तिप्य मुनि संव सदित वारामती में चातुर्मांस किया था 
: प्रश्न स्वर्गीय घ्मत्रीर दानबीर सेठ राव डझो सखाराभ दोझी के 
साथ दम भी मद्वागज़ , और उनके रूध दर्शन के लिये वद्दा गये 
थे। उस समय परम पृथ्य झ्राचाय मद्राज ने स्षिद्वात शास् 
को सुनाने का आदेश हमें दिया था। तब फरोच पौन माद्द रहकर 
महारान और संघ के समत् दस्त लिख्त मूल प्रति पर से (उस 
समय (छिद्वात शाश्न मुद्रित नहीं हुये थे अत, उनका हिन्दी श्रथ 
भी अनुवादित नहीं था) प्रतिदिन भआतः श्रोर म-य #६ में करोब 
१०-१२ पत्रों का अथे भर आशय द्वम मद्भाराज के समक्ष निवेइन 
करते थे। वह प्रस्थाशय सुनाना हमारा परम गुरु के समत्त एक 


ष्ठे 


विष्य के बाते क्षयोत्गम की प्रीक्ष देना था। पिशेष कठिन 
स्नज्ञ पर जद्दा हम रुफ़ह्तर पंक्ति का अथ जिचारतेथे बे 
कुशामबुद्धि, सिद्धा तर रूस्यक्ञ आवचाय मद्दाराज स्व्रय॑ उस प्ररण 
गत भाष का स्उश्वे &रण करते थे । बद बाचुत और भी कुछ 
समय तक चल्नता परन्तु मुनि जिद्दार मे रुछावट आ जाने से 
हैःरबाद निद्ामस्ठेट) क॑ धम खाते के मित्रिप्टर से भिलने ,हुू 
लिये जाने चाले दक्षिण प्रातीय जैन डेप्युटेशन में हमे भी जाता 
पड़ा अत वद्द खिद्धात वाचन हमारा वहीं रुछ गया । अरुउ । 

जब यृदस्थो को सिद्धात शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं तत्र 
यह बाचन फैसा ९ ऐसो शह्ड[ का उठना सहज है ओर वह बात 
समाचार पत्रो द्वारा उठाई भो गई है। भौर यह किसी अंरा में 
टोरू भी कद्दी जा सकती है | परन्तु इस सम्बन्ध में सारा कहना 
यह है कि दसारा बाचन दसारा स्वृतन्त्र स्वाध्याय या पठन पाठत 
नद्ीीं था, डिन्तु परम गुरु थाचाय मद्दाराज के आदेश का पात्नत 
मात्र था। भिस्से एक अपवाद या बिशेष परिल्ग्रिति कट्टा जा 
सकता है। से साधारण लोग अन्य श'प्खों फे समात प्रतिदिन 
के स्वाध्याय में सिद्धात शास्त्र को भी रख लेते हैं भववा शाह: 5 
खभा में उसका प्रदचन करते हैं बह सत्र पठत पाठन कहलाता ढै 
ऐसा पठन पाठन घिद्धात शास््र का गृइस्पों के अविकार से ढधो 
प्रकार निषिद्ध दे जिस प्रकार कि से खाधारण के घमत्त खुते 
रूप में छुछक को केशरूचत अथवा लज्ेटी हटाकर तग्त रहने 
का निषेध है । 


रे 


परन्तु घद भतार मो दूसरों बात थी परमगुरु का भाक्ा-- 
पंत्नन माथ्र था अप तो दमरो इस पटमुए्टगम मिद्धांव शाप 
मा। प्रयात्र भयलोस्त ० मनन फरना पढ़ा है। यह विशेष 
वररिवियाति पहुदी परि फिविति से सपा गिचिन्न है।यह खमन्य 
अरज्ञास्मभरात दे, दिर वी दिगध्दरस के एच मिट्टांत के घातक 
समादेशाों एपं बसी समकों वा दुर फरने के लिये हमें दिना 
इप्डा पे भी रम सिद्धांत शास्त्रों का भवक्षोक्न परना पहा है । 
अन्यथा परमागम पे; अ्रध्यपन को इमारी अविछापा नहीं दि 
अपना छयोपरम हद ध्राद्विद एवं सक्भाबना पृर्ठा दोना चादिये 
सिर बिना सथ प्रन्यों के अध्यपन के भी समधिक शोध एथं 
परित्षान धिया जा सकता ै। अध्ययन तो एफ नि्ित्त साप्र है 
ऐसी हमारों घारणा है। दमने यह सी अनुमप दिया टै कि 
घमिद्धात शास्र पहुन गम्नोर हू उनमें ०क विपय पर अनेक 
पोटिया प्रश्नोत्तर रूप में उठाई गईं उन सर्यों के परिणाम सफ 
नहीं पथ घर भनेफ विद्वान एवं हिल्यो भाषा भाषी सध्य को 
कोटियों तक दी पएस्तुल्थिति सम लेते ६ै। उस भकार का 
दुर्ाग्योग भी रनडी पूर्ण नानकारों के विता द्ो ज्ञाता है । श्ृतः 
बनधिए्त विपय में अधिकार परना दवित फारक नहीं है। 
मर्यादित नीति भोर प्रप्ृत्ति ही उपादेय एवं फल्याणुफारो दोती 
है।इस बाद पर समान फो ध्यान देना चादिये। 


--इद्धि का सदुपयोग--- 
महूर्पियों ने भिन्न २ अनेक शास्त्रों पी रमना एक एक विपय 


छ 


किप गणना में आ सकता दे ! दिर भी दम लोग अपने 
पाएडित्य का घमस्ड करें भोर जनता के सम्त्त बीरबाणो भ्रथवा 
घोर उपदेश फइकर अपनो समझ के अनुसार ऐसा इतिद्दास 
उपस्थित करें ज्ञो शाक्लों के झाशय से सबंथा त्रिपरीत है. तो चद्द 
चास्नव में विदत्ता नदों हे, और न ग्राह्मय है! डिन्तु अपनी तुच्छ 
बुद्धि का केवज्ञ दुरुपयोग एव जनता का प्रतास्ण मात्र दे । 
झा नकल समाज में कतिसय सस्थायें एवं तिद्वान ऐसे भी हैं. 
जो झपनी समझ के अनुसार आनुमानिक (अन्शर्जिया) इतिहास 
लिखकर प्रन्थ कर्ता-झआाचार्यो के समय आदि फा निणेय देने 
ओर आगे पीछे के आचार्य में किन्दीं को प्रामाशिक किन्‍्दीं को 
अप्रामाणिक ठदराने में हो कगे हुए हैं। इस प्रकार को कल्पना 
पूर्ण खोज को वे लोग, अपनी समक से एक बड़ा आविष्कार 
सममते हैं । ु 
इसी प्रकार आज कज्ञ यद् पद्धति भी चज्ष पड़ी है कि केबल 
१०० प्रृष्ठ का तो'मूत्त एर् खटोक प्रथ ढै, उसके साथ १५७ पृष्ठों 
को भूमिका जोड़कर उसे प्रसिद्ध किया जाता दै उस भूमिक्षा में 
अंथ ओर भ्रंथकतों आचार्यों की ऐसी समात्रोचना को जाती है 
जिससे अ्रथ और उसके रचयिता-आधार्यों की मान्यता एवं 
प्रामाणिकता में सन्देद्द तथा अ्रम उत्पन्न द्वोता रहे । 
ज्ञिन बीतराग मद्दषियों ने गृदस्पों के फल्याण फी प्रचुर 
भावना से उत्त प्रम्थों की रचना की है, उनके उप्त सद्दान्‌ उपकार 
शोर कृतज्ञता का प्रतिफत आज इस प्रफार विपरीत रूप में दिया 


द्द 


जारदा दे यह देखकर दमें बहुत खेद दोता है । इस प्रकार के 
पिडत्य प्रदर्शन से सराज द्वित के बदले इसका तथा अपना 
अद्दित दी होता दै। भोर जेन धर्म क प्रचार के स्थान में उपका 
ढांख एच तिपयांस द्वी दोता हैं । 
जो जैनघम अझनादिकाल से अ्रभी तक युग-प्रवत्ंक त्ती4क्र, 
गणधर, आचार; प्रत्माचा्य परंपरा से अविच्छिन्न रूप में चलना 
आा रहा है। ओर जिसका बह्तु स्वरूप प्रतिपादह, सदेनक 
अकास्य सिद्धान्त ज्ीबमात्र के ऋल्याण का पथ अ्रदशक है और 
पूत्रापर अविरुद्ध है इस घर में दक्त । झतिया ब्युज्छ्धित्ति के दो 
चिन्द सममना चाहिये। अल्तु। 
दमने अपने पूर्व पुए्योदय से ज्ञिनवाणी के दो अक्ञरों का 
वोध प्राप्त छिया है उसका उपयोग भागमानुकूज सरलता से तम्व 
ग्रहण और पर प्रतिपादन रूप में करना चाहिये यही बुद्धि का 
सदुपयोग दै और ऐसा! सद्भाव घारण ऋरने में दी स्र-पर ऋल्‍याण 
है। आशा हे हमारे इस नम्र निवेदन पर छस्कने पाठी तथा 
आगल्भाषा-पाठी सभी बिद्वान्‌ ध्यान देंगे | 
श्रद्ेय धमेरत्न पणिडित लालारामजी शाख्री को 


आभार या झाशीवांद 
इस ग्रन्थ के छिखने के पहले इमने इस सम्बन्ध में नितने 
नोट किये थे इन्हें लेकर दम अपने बड़ भाई साहेब श्रोमान 
घर्मरत्न पृज्य प० क्ञाज़्ाराम जी शास्त्री महोदय के पास गये थे। 
बस्‍्थें ने दमारे सभी नोटों को व्यान्स देखा, और कई बातें दमे 


श्रीमान्‌ सेठ दंशीज्ञाश जी गंगाराम काशलीवाल 
राद॥ाव (नासिक) 





इस प्रन्थ वी २४० £तिया आपके द्रव्य से प्रकाशित हुई हैं 


है 


बताई, साथ ही इन्दों ने यदर वास बडे आश्वथ के साथ फही कि 
जौववाण्ड और वर्मेशाण्टममचा गो सपटसार द्रज्यवेद +े निरूपणश 
से भरा हुआ है, और पटसण्हागम-मसिद्धांत शास्य में कही भी 
द्रब्यवेद्फा वशेन नहों है ऐसा थे समझदार विद्वान भी फहते हे 
४ह नहुत ही आाश्वये वी बात है । अस्पु । 

अरसक गम्पोर सरपृत्त शाझों पा अनुगद फ्रते हू ऋरण 
श्रद्धय शाघी जी का जैसा अखावारण एवं परिपक्य बढ़ा चढ़ा 
शाटध्रीय अनुभव हैं भौर जैसे वे समाज प्रतिप्ठिन उद्धट विद्वान है 
उसी प्रकार इन्हे आगम एप घभ रक्षण की भी सलमेगिक चिता 
रहती दै। भौफेसर साहेब फू मन्तव्यों से ता थे उस्हों के पितती 
हानि सममने है परन्तु सिद्धांत सूत्र में “"सब्जद ! पद जुड़ जान 
एवं उसके तांम्रपत्र मे स्थायो हो जाने से वे झ्ागम में #परीत्य 
आने से समाज्ञ भर का अदित सममते हैं, इसका उन्हे अधिक 
खेद है । इस किय जिस प्रस्र “दिगम्पर जैन सिद्धांत दर्पण 
प्रथम भाग,, नामक द्रेक्ट के लिए्ने फे लिये द्वर्मे भादेश 
दिया था। <सी सान्ति यद्त प्रथ भी उन्हीं के आदेश का परिष्ठाम 
दै। अन्यवा दम दोनो में से एक भी ट्रैक्ट फे लिखने में सफल 
नहीं दो पाते, कारण कि अष्ट सदख्रो, प्रमेप्क्त्र मातसण्ड रा ज- 
वातिकालकार पव्नचाध्यायी इन अन्धो के अध्यापन तथा सप्था 
एव समाज सम्बन्धी दूसरे २ अनेक कार्या के आथिक्य से इसमें 
थोड़ा भी अवकाश नहीं दे। फिर भी भाई साहेब की प्रेरणा से 
इमने दिन में तो नियत कार्य किये है, रात्रि में टो दो बजे से 
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फिया। आगरा के प्रख्यात श्रामान सेठ सगनलाल जी पाट्णी 
आदि अन्य मद्दानुभाव भी उसस्थित थे। कमेटी ने अपने अधिवे- 
शन में कोल्हापुर पद्टाधीश श्रीमान पूज्य भट्टारक जिनसेन स्वाभी 
की नायकता में इस आशय का एक प्रस्तान सचसतसे पास किया 
कि इस प्रन्थ रचना के प्रसिद्ध द्वोने के पीछे दो माह में भावपत्षो 
विद्वान अपना अभिप्राय सिद्ध करें । पफिर यद्द कमेटी परम पूज्य 


श्री "०८५ आचाय॑ शान्तिसागर जी मद्दाशाज फे आदेशानुसार 
सजद पद सम्बन्धी अपना नि्शंय घोषित कर देगी। अस्तु | 

जिनवाणी जोर्णोद्धारकी प्रतन्यक और ट्रष्ट कमेटी के सुयोग्य 
सदस्य श्रीमान सेठ बशीक्षात्त जी गड्स्‍ाराम काशज्ञी वाल, नादगांव 
(वातिक) नित्रासां, तथा श्रीमान सेठ गुलावचन्द जी खेमचन्द जी 
सागल्ली (कोल्द्वापुर स्टेट) निवासी भी हैं । इन दोनों मद्दानुभाषों 
ने इस अन्ध को सजद पद सम्पन्धी विवाद को दूर करने वाला 
एवं अत्युपयोगी समझकर कर स्त्रयं यदद इच्छा प्रगट की क्रि इस 
प्रन्थ को ५०० प्रति छपाई जावे और उनकी छपाई तथा कागज 
मे जो खचे द्वोगा बढ़ हमारी ओर से होगा । तदनुसार यह प्रन्थ 
उक्त दोनों मद्दानुभावो के द्रव्य से प्रकाशित द्वो रद्दा दै । 

दोनों द्वी मद्वानुभाव देव शास्त्र गुरु भक्त है। दृढ धामिऊ हैं । 
घर्म सम्बन्धी फ्िसी प्रकार का अविनय और विरोध दोनों 
ही सदन करने वाले नहीं है। दोनों दी समाज प्रतिष्ठित और 
लक्षाधीश है । श्री० सेठ वंशीज्ञाल्न जी काशलीलाल्न मंदाराष्ट्र प्रांत 
फे प्रख्यात 'नगर सेठ” कद्दे जाते है। उनवी नादगावमे दो कपास 


श्र 


वी विरटी भी चल रही हैं। नाइगाब म्थून्स्थराण्टी के चेयर मैंन 
भी आप बहत वर्षा ठक रह चुके ह। वद्ा ऊे सरकारी व नगर 
के कार्या मे प्रवान रूप से बुलाये जाते ह | घबल सिद्धांत त मरपत्र 
लिपि के जय आपन ११०१) रु० प्रदान किये है । नादगाव ऋ 
दशाल ज्ञिन मन्दिर मे एक वेरी ओर सानस्तम्भ चनवान का 
सुड्डुल्प आप कर चुके दे इस काय मे क्रीत्र २१०००) रु० लगाना 
चाहते ह। भ्री० सेठ गुलाबचन्द जी शाह सागली के प्रमिद्ठ 
व्यापारी है | ज्ञिन रिनो भा० दि० ऊन महासभा के मुखपत्र जैन 
गछ्ट के सम्पादक ओर स्॑० सम्पादक के नाते श्रीमान श्रद्धय 
धमेरत्न १० लालाराम जी शाझ्ली व हम पर डेफीमेशन (फो जदारी) 

क्श वम्बई ऐसेम्ग्ली के मेम्बर सेठ वालचन्द रामचन्द्र जी 

एम० ए० ने दायर किया था, उस समय इन्हीं श्री० सेठ 

गुलावचन्द शाह ने केवल धस पक्त वी रहा के उद्देश्य से अपना 
बहुत वंढा हुआ व्यापार छोडकर वेलगाव में करीब ८माह रहकर 
हमे हर प्रकार वी सहायता दी थी, व्नीज्ञों को परामश देना 
साक्षियों को तथार करना, आदि सभी कार्योंमे वे हमारे सहायक 
रहे थे । यह इनकी घम की लगन का ही परिणाम है। जिस 
प्रशर हम दोनो भाइयो ने अपने व्यापार की द्वानि उठाकर ओर 
अनेक क्ष्टो दी कुछ भी परवा नहीं करके केवल धमेपक्ष दी रक्षा 
क उद्देश्य से निष्पुदव्बत्ति से यइ घर्स सेत्रा को थी उसी प्रकार 

शोल्लापुर, कोल्द्वापुर, पूना आदि (दक्षिण प्रात) के प्रषिद्ध रे 

कोल्याधीश मद्दानुभावों ने भी घ्मे चिता से अपनी शक्ति इस 
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कैश में करवाई थी। भारत भर के समाज पी आखे रो उस 
केश 4 ओर लगी हुई थीं। जिस केश में बम्बई ऐस्म्बली के 
भू० पृ० अथ सदस्य (फाइनेंस मिनिष्टर) ओर कोल्द्ापुर दीवान 
श्री० माननीय लट्ठे मद्दोद्य, फर्यादी (बिपक्ष) के वकीज्ष थे उस 
बडे भारी केश में पूणे सफलता के साथ हमारी बिजय होने में 
उक्त सभो मद्दानुभाव और खासकर श्री० सेठ गुज्ञाबचन्द जी 
शाद्त सागढी का अथक प्रयत्न ही साधक था | सांगढी राज्य फे 
चम्बर आफ कामसे के प्रेसीढेण्ट पद पर रहकर श्री० सेठ 
ग॒लाबचन्द जी शाह ने बहा के व्यापारीबगे में पर्याप्त आकर्षण 
किया है। चद्दा की व्यापार सम्बन्धी उक्षकनों को आप बड़े 
चातुय॑ से दूर कर देते हैं | श्रीण शातिसागर अनाथाश्रम सेडवाल 
के आप ट्रष्ट कमेटी के सन्‍तरी हैं। धवल सिद्धात तोम्रपत्र लिपि 
केज्निये आपने अपनी ओर से ५०००) ओर अपनी ७० घमपत्नी 
वो शोर से १०००) रु० दिया है। दक्तिण उत्तर के समस्त सिद्ध 
क्षेत्र ध अतिशय क्षेत्रों की आप दो बार यात्रा भी कर चुके हैं । 
आपके ४ पुत्र हैं जो सभी योग्य हैं । 
श्री० सेठ बशीलाल जी नादगांव और श्री० सेठ गुलाबचन्दे 
जी सागली दोनों हो भनेक धार्मिक कार्यो में दान करते हैं ! श्री० 
गोपाल दि० जेन सिद्धांत विद्यालय मोरैना (ग्वा्ियर स्टेट) के 
प्रौष्य फण्ड में दोनों ने १००१) १००१) ९० श्रदान जिये हैं.। दोनों 
ही इस प्रख्यात सस्था के सुयोग्य सदस्य हैं। इस अन्य प्रकाशन 
में भी उन्हों ने द्रव्य लग।या दै, इतने निमित्त से द्वी हम उनकी 


२। 
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आज्न जिन जातियो में उक्त प्रयायें प्रचत्षित हैं, उनमे ऐसी 
कोई भी जाति नहों है, जो घापिक एव आधिशरृष्टि से वढी चढ़ो 
हो, प्रत्युत वे जातिया अवःपतन की ओर जा रो हैं । 

इसी प्रकार समय २ पर आपने जो अपने न्रिचार समाज के 
सामने रच्खे हैं, वे सभी श स्त्रीय एवं अ्रकाट्य युक्तियों से युक्त 
रहे हैँ । 

आपने पठःचाध्यायी राजव/तिक तथा पुरुषाथ सिद्ध्युपाय 
इन सैद्धान्विक ग्रन्थों की 'स७न एवं गम्भीर टीकायें दो हैं। जो 
कि विद्वत्समाज में अतीव गौरव के साथ सान्‍्य समभी गई हैं । 
देदली मे आाय-समाजियो फे साथ त्रगातौर छुद्द रिन वक 
शास्त्राथ करके आपने मद्दत्वर पूर्ण विजय प्राप्त वी है। उसो के 
सम्मान स्वरूप आपको जेन समाज ने “वादोभ केसरी” की 
पदची से विभूषित किया है। आज से करीब २० बपै पद्चिल्ते 
आपने श्री गो० दि० जेन सिद्धात विद्याकज्ञय मोरेनाको उस द्वाल्त 
में संभाज्ञा था, जब कि इस विद्यालय का फोई धनी घोरी दो 
नहीं दीखता था आपखी दलबन्दी के कारण विद्याज्ञय फे कार्यकर्ता 
अध्यापक बग विद्यालय से चले गये थे । 

उच्च पदाधिकारी योग्य संचालक के नहीं सितनने के कारण 
विधालय के चज्ञाने में शतीव कठिनाई महसूस कर रहे थे उस 
कठिन समय से आपने आकर विद्यालय की वागडोर अपने दाथ 
में जी थी, ओर विद्याक्षय को भ्राथिक सछुट से दूर कर विद्यालय 
के ध्येयके अनुकूत दी अभी तक बरांबर विद्यालयको भाप चला 


स्ध् 


रष्ट ह। बीच + में इसमें अनेक मगडे और विध्न तथा वाघायें 
भी साड़ी टी गई, परन्तु इन सच बड़ी से बड़ी टक्च्सों से बचा कर 
विद्यालय को उच्च धामिक श्रादरशे के ने चलाया द्वे 
यह आपझो दो अनासी विशपता है। जो क्रि अनेक विकुट 
सहरोंक्ते आने परभी आप सबका अपने ऊपर झेल्ते हुए निर्भी- 
कता और इृढता के साथ काय मे सत्नग्न रह गह है! वतमान सें 
विद्यालय का प्रबन्ध व पढ़ाई आदि सभी बातें बइ अच्छे रूप में 
चल रही ह ग्वालियर दरचार स भो विद्यालयक्नो १००) माहवार 
मिल रहा है | यह सच आपके सतत श्रयत्न क्र हो परिणाम दै 

कई वर्षो तक्त भारतवपीय वियम्बर जैन मद्दासभा पनीन्ताज्ञय 
के मन्त्री भी शाप रहे हैं। आपके मन्त्रित्त कालमें परोन्नालयने 
थांड द्वी समय में अच्छी उन्नति कर दिखाई थी । 

गवालियर स्टेट में भी आपका अच्छा सम्मान है, आनरेरी- 
मजिस्ट्ूटके पद पर आप बहुत वर्षा तक रह चुके है। वर्तमानमें 
आप खालियर गबनमेंट की डिस्ट्रिक्ट भोक्फ कमेटो के मेंचर 
हैं। हानों कर्मां के उपलर्य में आपको श्रोमान द्विज द्वाइनेस 
ग्वालियर दरबार की ओर से पोशाक भेट मे पाप्त हुई 


वंश परिचय 
झाप चावली (आगरा) निम्वांसी स्वर्गीय श्रीमाद ज्ञाला 
चोवारामजी के सुपुत्र हैं, ज्ञालां जी यात्र के अत्यन्त प्रविष्ठित्र एबं 
धामिक सज्जन पुरुष थे उनके छट् पुत्रों में:सब्र से बड़े पुत्र लाला 
रामज्ञाल जो ये जो चाल अ्झचारोी रहे, ५४ चर की झायुस्में 
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चनके। अन्त हो गया।' 

इनके वर्तमान पुत्रों मे सव से बड़े लाक्षा मिट्ठ॑नज्ञाल जी हैं । 
उन्हों ने अलीगढ से पं० छेशलाल जो से सस्कतर का अध्ययन 
किया था थे भी बहुत धामिक हैं । 

उनसे छोटे श्रोमान धर्मरत्न प० लांलाराम जी शस््त्री है, 
झापने अनेकों संस्क्ृत के उच्चक्रोटि के ग्रथो की भाषा दीकायें 
अनाई हैं। आदि पुराण की समीक्षा फी परीक्षा आदि ट्रैक्‍्ट 
भो किखे हैं जिनका सप्ताज्ञ ने पूरा आदर किया है। तथा भक्ता- 
मर शतद्वयी नामक संस्कृत ग्रन्थ फी बढ़ी सुन्दर स्व॒तन्त्र रचना भी 
झापने की दे । भारतवर्षाय दिगम्बेर जैन मद्दासभा के सद्दायक 
मेद्वामन्त्री पद पर भी आप अनेऊ वर्षों रहे है, जेनगजट के 
सम्पादक भी आप रद चुके हैं। भाप समाज में लब्ध-प्रतिष्ठ व 
उद्धट विद्वान हैं और अत्यन्त धामिक है आप ठितीय प्रतिमाधारी 
आवक हैं, इस समय आप मेंनपुरी में अपने कुट्ठम्बियो के साथ 
रहते हुये बद्दीं व्यापार करते हैं । 


--आचांय सुधम सागर ज्ञी महारान-- 
श्रीमान परमपुज्य विद्वद्व॑ंद्यपाद श्री १०८४ आचाय श्री धम्े- 
सागर ज्ञो मद्वाराज उक्त घमेरत्न जी के लघु आता थे, आचाय 
सद्ाराज ने सघ के समस्त मुनिराजों को सस्कृत का अध्ययन 
' कराया था, सुधसे श्रावकाचार सुधर ध्यान प्रदीप, चतुविशिंका 
ईन मद्दान संस्कृत ग्रंथों की कई इजार श्लोकोंमें रचना की दै। ये 
प्न्थ समाज के दिल के लिये परम साधन भूत हैं । मद्दाराज ने 


ग्रन्थ परिचय 
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प्रशशन हुष्पा है, तभी से दिगम्पर जैन पमे पी मुर्य २ सान्यता- 
झोंपो अनावश्यक एप कूप्रामाणिफ सिद्ध फरने फा प्रयत्न 
फिया ज्ञाने क्षमा है । 

घनैमान में डिगम्पर जन पिद्वानों में तीस प्रपार ऐो विधार्‌ 
घाराये हैं, श्रायः तीनों प्रषार के विषार यात्े विद्वान अपनी २ 
मान्यता नों पा भाधार पटप्पणटागम को घमलते हैँ, गृद्॒! क्षो्ो 
का पियारए्द दि खोपति सबस्यमुक्ति तथा फेवली फर्ाषक्षांदर 
दिगम्पर भमागम से भी मिद्ठ दोते हैं भी इसमें पटस्यएशगम 
के मह्पंम्पालेव्््शन-कालावर-भांवाल्प-पहुल्‍्य प्ररपणात्रों में 
मातुपो के चोदद गुणरपानों का पएन प्रमाण में देते हैं, परन्तु 
पायें गुणस्थान से ऊपर प्रीनसी मानुपी छी गई है, तथा 
दिगम्पर जेन भाषाय परम्परा ने फौनसी मातुपी फे चौदद 
गुणस्थान बताये हे ९ दिगम्पर जेन धर्म प्री पेतिद्ासिक सामप्री 
पएव्च पुरातत्व सामप्री में क्‍या कहीं पर द्रव्यक्ली के मोत्त फा 
इल्लेंग मिलता है ९ भथया फट्दी पर फोई मुक्त द्रस्यछ्ी की सूर्ति 
उपलब्ध हैँ १ इत्यादि बातों पर पिधार परने से यह स्थृक्ष बुद्धि 
बालों फो भी सरणतता से प्रदीत हो जाता हूँ कि जद्दा पर मानुपियों 
के छठे भादि गुणस्थानों फा बर्णन हूं पद सब भाव को अपेत्ता 
से द्वी दे, न कि द्रव्यापेता से | 


दूसरी प्रफार फी विचार पारा पाज़े वे लोग हैं. जो द्व्यद्धी 
को दीखा, वयथा मुक्ति का निपेष तो करते दूं भर पटखणए््टागम में 
बताये गये, मातुपी फे चौदद गुणस्थानों फो भाव फी अपेत्ता से 


५ 


च्देश्य शीमान न्यायाल्ट्टार जी क्ष इस विद्वता-पूर्स मनन के 
लिखने छा दै. इसके लिये में पथ्चत जी छो मूरिर प्रशंसा 
इन कृदियों छेजिये समाज उनका सर्च छतज्न रहेगा। 
राम्प्रमाद जेंन शाद्धी, 
स्थान-दि० जैंन मन्दिर, सम्गइक्क-5० जैन घिद्धांद उपण, 
भूलेखर जाज्ञचादेदी बंबई, (5० जैन पंचायत वम्बहई) 


१-१०१०६७५ | 


पत्का शक के दो शब्द - 

अभी दिगम्बर जैल सिद्धांत इपण के तीनों भाग वन्वई छओी 
विनिम्बर जैन पंचायत ने ही अपने व्यच से छपाकुर स्तर बिना 
मूल्य भेजे हैं। इस महत्व पूर मत्थ को भी वम्बई पंचायत ही 
छपाना चाहती थी परन्तु ऋबक्लाता में नाज्यात्र तिदासी श्रीमान 
सठ चंशोल्ाल दी काशहीशल्न तथा सांयज्ञो निदासी श्रीमान सेठ 
गुह्वचंद जी शाह ने प्रन्थ के दिपय को संबत पद निर्णायक 
समम्भऋर इसे अत्युपपोगी समस्त जौर बहुत सन्तोष व्वक्त दिया 
दोनों मद्दालुभावों की इच्छा थो कि वह पन्ध हमारे हृज्य से छुपा 
कर पांस जाय | वन्दई पचायत ते इन दोनों श्रीमानों की 
सदिच्छा को स्रीज्वार किया है । २४०-२४० प्रति दोनों सह्कनों के 
दृब्य से छपाई गई हैं। इस घमे प्रेम पू् सद्दायता के लिये 
पचायत उक्त दोनों नद्मनुभावों क्लो बहुत घत्यबाद देदी हैं। हम 
समझते हैं. कि ज्ञित सिद्धंत रक्षण के सदुध्श्य से वस्चई एचायत 
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चहेश्य श्रीमान न्यायाल्ट्वार जी क् इस विद्वत्ता--पूर्ण प्र्य के 
लिखते का दै, इसके लिये में पण्डित जी क्रो मुरिर प्रशसा 
करता हु, इन कृतियों केलिये समाज उनका सहेव कृतन्न रहेगा। 
राप्प्रमाद जेंन शाद्धी, 
स्थान-दि० जैन सन्दिर, सम्पादक-दि० जैन खिद्धांद दपण, 
भूलेश्वर कालवादेवी चंत्रई, . (6० जैन पंचायत वम्बई) 
१-०१०२६४७ |] 


फ़्काशक के दए छब्द 

अभी द्गिम्बर जैंत सिद्धात दर्पण के तीनों भाग वम्बई की 
दिगम्बर जैन पचायत ने ही अपने व्यय से छपाकर सत्र बिता 
मूल्य भेजे हैँ । इस महत्व पूण अत्थ को भी बम्बई पंचायत ही 
छपाना चाहती थी परन्तु कबत्ञाना में नादर्गांव निवासी श्रीमान 
सठ बंशीलाल जी काशढीबाल तथा सांगलो निवासी श्रीमान सेठ 
गुलावचंद जी शाह ने प्रन्थ के विषय को संयत पद निर्णायक 
खममभककर इसे अत्युपपोगी समस्त शोर बहुत सन्तोष व्यक्त किया 
दोनों मद्दातुभावों की इच्छा थी क्नि यह प्रन्थ हमारे द्ृव्य से छपा 
कर वांस जाय । वम्बई पचायत ने उन दोनों श्रीमानों की 
सदिच्छध को स्त्रीकार किया दै ] २४०-२४० प्रति दोनों सत्जनों के 
द्ृव्य से छुपाई गई हैं । इस घसे प्रेम पूर्णा सहायता के लिये 
पचायत रक्त दोनों महानुभाषों को बहुत घल्यबाद देती हैं। दम 
समर्मते हैं. कि जिस सिद्धांत स्तण के सहुद्देश्य से वम्बह एचायत 


श्रीम न्‌ धमरत्न प॑० लाहाराम जी शास्त्री, मेंनपुरी 
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श्र 


ने इस संजद पद सम्बन्धी विवाद फो दूर करने के लिये अपनी 
शक्ति लगाई है ओर पूर्ण चिता रखी दे उमफी सफल समाप्ति 
श्रीमान्‌ त्रिद्वहर पं० रामप्रमाद जी शाल््री; पृथ्य श्री झलुद्कक सरिसि 
जी कै सहदेतुक लेखों से तथा इस “सिद्धांत सूत्र समन्वय! प्रन्प 
द्वारा अवश्य दो जायगी ऐसी आशा दे । इस अपूर्य खोज के 
साथ लिखे गये गम्भोर प्रन्थ निर्माण फे लिये पम्बई पचायत 
श्रीमान्‌ विद्यावारिधि बारी भ केसरी न्यायालझर पं० मक्खनत्ाल 
जी शास्त्री पी अतीष कृतक् रद्देगी । 


सुन्दरलौल जेन, 
अध्यक्ष दि० जैन पंचायत बम्पई | 
(प्रतिनिधि--रायवह्दादुर सेठ जुद्दास्मत्त मृलचन्द जी) 


बिक #क 
म॒द्रक क दा वाक्य 

धवला फे ६३६ सन्नमें 'सश्नद! पद न होने फे घिपय में 
विद्वान लेखक मद्दोदय ने जो इस पुस्तक हारा रपट्रीजस्ण किया है 
दमारी उखसे पूर्ण सद्दमति है । 

इस पुरुतक फे छापने में सशोधन। छपाई तथा सफाई फट्द 
यवाशक्य सावधानी से ध्यान रक्खा'गया है किन्तु टाइप पुराना 
झतएवं घिसा हुआ द्वोने फे फारण भझनेक स्थानो पर मान्नायें 
रेफ भादि स्पष्ट नहीं छप सफे हैं। नये टाइप को यथासमय फ्र'प्त 
करने का भगीरथ प्रयत्न किया गया दिन्‍्तु सफक्षता न भिलसकां 
पुस्तक की आवश्यकता बहुत शीम थी अतः उस पुराने टाइप ने 


रद 
ही पुस्वक् छापनी पडो । इप विवशता को पाठक सहातुभाव 
ध्यामे न रखकर छपाई की अनिवाय त्रुटि को समात्नोचना का 
विषय न वनाचेंग ऐसी आश) है । 
--अजितकुमार जेन शास्त्री | 
प्रो.-अकल्ञडू, प्ैस, चूडी सराय मुज्नतान शद्दर | 
'अकेशध्द< । 
(७७३ 
हे आंकब्यक् नकेहुनं 
इस महत्व पूर्ण ग्रन्थ का ध्यप्न से प८। मनन करने के पीछे 
प्रन्थ के सम्बन्ध मे ' जैसी भी आपदी सम्मति हो निम्न लिखित 
पते पर शीत्र ही भेजने की अवश्य कृपा करे | 
श्रीमान विद्याचा रिधि न्‍्यायात्नक्लार 
प॑० मक्खनलांल जो जेन शास्त्री, 
प्रिसिपल्+--श्री० गो० दि० जैन सिद्धात विद्यालय, 
मोरेना (ग्वालियर स्टेट) 
निवेदक-रामप्रताद जी जन शास्त्री, 
(दिगम्वर जैन पचायत वम्बई की ओर से) 





श्रीमान्‌ विद्यावारिधि बादीमकेशरी, न्‍्यायालडूर, धर्मधीर 
प० मक्खनल़ाल जी शास्त्री 
सम्यादफ-जैन बोधक 


हि 


प्र 


कक जन शिलीणख 


०. री री हर 
दिए हर के रे कर 
री 
् ]क्‍ 
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दे शतक उद्धट बिद्वान, प्रभावक लेखक ओर इसे सिद्धान्त 
सुत्र समन्‍्त्रय ग्रन्थ के रचयिता आप ही है 


क्री व्धभानाय नमः ! 


सिद्धान्त सुत्र समन्वय 


( सिद्धान्त शाख-रदस्य समभने की तांजिका ( कुजी ) 
दे खण्डागम रहस्य आर सजद पद 


पर विचार 
---+-+*म.9 ४ ६७०५०-- 


अरहंत भासि यत्थंगणदरदेवेहि गत्थिय॑ सब्बं 
प्रणमाप्ति भत्तिजुत्तं सुदणाणमद्दोवर्य सिरसा ॥ 
अ्रहत्सिद्धान्नमस्कृत्य तरिसाधू'रच भाषतः । 
जिनागममलुस्मृत्य प्रबन्ध र्चयाम्यहम | 
--*श#छ८--- 
श्रीमत्परम पूज्य भराचाये धरप्ण से पढ़कर आचार्य भृतवत्ली 
पुप्पदन्त ने पट खण्डागम सिद्धान्त शाज्रो पी रचना फ्री है ओर 
उन्होने तथा सेसस्त आाचाय एवं मुनिराजो ने सिज्ञकर उन 
सिद्धान्त शाक्तो को समाप्ति होने पर जेष्ठ शकत्ा पंचमी के 
दिन उनकी पुजा की थी तभी से उस पंचमी का नाम श्रत पंचमी 
प्रसिद्ध दोगया दे ।'लिखित शास्त्र पहले नहीं थे १ तपंचमी से हि 
चत्े' यह कहना तो ठीक नहीं है, श्रुत पूजा ( सिद्धान्त शास्त्र की 


(३) 

बहुत प्रयत्न और द्रढ्य व्यय के साथ मुद्रित कराकर सत्ेत्र भेज 
दिये हैं । ये सब बातें ममाच के साधने आाचु छो हें अतः उनपर , 
कुछ भी लिखना व्यथ दे । 

परन्तु यद्दा पर विवारणीय ज्ञात यह दे रि प्रे० डीरा लाल 
जी का भव है कि “ श्वेताम्यर और दिगम्बर दोनो सम्प्रद्यो मे 
कोई मौलिक ( खाघ-मूल भूत ) भेद नहीं है, द्रव्य स्त्री मोक्ष जा 
सकती दे आदि बातें श्वेताम्बर मानते हैं दिगम्पर शस्त्र भी 
उसी बात को स्त्रीक्षर करते हैं” उप्रक्ते प्रमाण में ये पबले 
प्राचोन शास्त्र इन्हीं पट खण्डाग सिद्धान्त शास्त्रों को आधार 
चताते हैं, उनहा कद्दना है कि “ धवन सिद्धान्त के ६३ वे सूत्र मे 
सयत पद द्वोने। चादिये ओर बढ सूत्र द्रव्य स्त्रो के दी गुणस्थानो 
का प्रतिपादक दे, अत, उस सयत पद विशिष्ट सूत्र से द्रव्य स्त्री 
के १४ गुणरथान सिद्ध दो जाते हैं।” इस कथन की पुष्टि मे प्रोफेसर 
साहद ने उस ६३ थे सूत्र में सयत पद जोड़ने की बहुत इच्छा की 
थी परन्तु संशोधक चिद्दानो में विचाद खड़ा दो जाने से वे सूत्र 
में तो सजद पद नहीं जोड़ सके क्ितु उस सूत्र के दिन्दी अनुवाद 
में उन्होंने सजद पद जोड़ ही दिया । जो सिद्धान्त शास्त्र भोर 
दिगस्वर जैन धर्म के स्वथा विपरीत दै। इन्हीं प्रोफेसर साहेब 


, * ले इस युग के आचाये प्रप्तुत्त स्त्रावी कुन्दुन्द को इपत लिये 


श्रम्ममाण बताया दे कि वे अउने ढारा रचित शास्‍्त्रों म द्रव्यश्त्रो 
के पांच गुणस्थान से ऊपर के सयत गुणस्थान नहीं , बताते हैं। 
प्रो० सा० की इस प्रकार की समझो हुई निराधार एव देतुशून्य 


(६) 


किसी आकाज्षा वश पक्षान्ध मोद्दित बुद्धि पर खेद और आश्चय 
होता द्वे जद्दा कि दिगम्बर धिद्वान्त २४ आगम की रक्षा की कुछ 
भी परवा नहीं हे । ऐस बिद्वानो का उत्तर देना भी व्यथ हे जा 
प्रन्याशस के विरुद्द निरावार, उल्टा स्रीवा चाहे जेसा अपना मत 
टोकते है | दृभारा मन तो यह्द है ऊि प्रत्यक्र विद्वान एवं विवेकी 
पुरुष को अपना उद्देश्य सन्चा ओर हृढ बनाना चादिये जिस 
आागस के आधार पर हमारी धार्मिक मर्यादाणे एवं निर्दोप 
अकास्य सिद्धान्त सदा से अ्रश्लुण्ण चले आ रहे देँ उम आागम 
में अपनी आकाज्ञा मानमर्यादा एच अपनी समभ सूमके दृष्टि 
फोण से कभी कोई परिवतेन करने की दुर्भावना नहीं करना 
चाहिये | आगम के एक श्रक्षर का परिवतन (घटाना या बढ़ाना) 
भी मद्दान्‌ पाप है। आगम के विचार में जन समुदाय एवं बहुमत 
का भी कोई मूल्य नहीं दे । 
जिन दिनो चर्चासागर अन्थ को कुछ बन्धुओर द्वारा अप्रमा- 
ण घोषित किया गया था, उस समय द्वमें बहुत खेद हुआ था 
क्योकि चर्चा सागर एक सम्रद ग्रन्थ है, उस में गोम्मट सार, 
राजवातिक, मूलाचार पूजासार, आदि पुराण आदि शाल्रों के 
प्रमाण दिये गये हैं अतः बे सब अ्रप्रमाण ठद्दरते हैं, इस लिए 
उस जन समुदय ओर विद्वत्समाज के बहुमत को बिरुद्ध देखकर 
भी दहसने कोई चिन्ता नहीं की, ओर उन मद्दान्‌ शास्त्रों के रक्तण 
का लक्ष्य रखकर '* चर्चा सागर पर शाश्रीय प्रमाण,, इस नाम 
का एक ट्रैकक्‍्ट लिखा था जो बम्बई समाज द्वारा मुद्रित होकर 


(७) 
स्तर भेजा गया। उस समय हमारे पास समाज के ४-५ कर्ण- 
धारो के पत्र आये थे कि उक्त द्वैव॒ट फो आप अपने नाम से 
नहीं निकालें अन्यथा राय वच्दादुर लाला हुक्ञास राय जी जैसे 
तेरह पन्‍्थ शुद्धाम्नाय वाले महानुभाषो मे जो विशेष प्रतिष्ठा आप 
फी दै घद नदी रहेगी, उत्तर मे हमने यही लिखा था कि हमारी 
प्रतिष्ठा २ हें चाहे नहीं रहे, विन्‍्तु आगमकी पूर्ण प्रतिष्ठा अ्श्लुग्ण 
रहनो चांहिये। हमारे नाम से निकलने में उस ट्रेक्ट वा अधिक 
उपयोग द्वो सकेगा । जद्दा आचाय चचनो को अप्रमाण ठद्दरा 
कर उनकी प्रतिष्ठा भ्ठ की जारद्दी है वहां हमारी प्रतिष्ठा क्या 
रहती है श्शेर उसका क्या सल्य है ९ श्री० राय बदह्दादर लाला 
हुलास राय जी आदि सभी सज्जनों का चेसा ही धामिक वात्सल्य 
हमारे साथ आज भी द्ै जेसा कि उस ट्रक्‍्ट निकलने से पहले 
था | प्रत्युत चर्चा सागर के रह्ृम्य और महत्व को समाज अब 
सम्म चुका दे । अस्तु 
आज्ञ भी उसी प्रकार का प्रसद्ग आ गया है, सख्नर पद का 

उस सिद्धान्त शासत्र के मृल सूत्र में जुड जाना और उस का त्ाम्र 
पत्र जेसी चिरकाल तक स्थांयी प्रति में खुद जाना भारी अनथ 
अर चिन्ता की बात दै। फारण, उस के द्वारा द्रव्य स्री को उसी 
पयोय से मोक्ष सद्ध होती है यह तो स्पष्ट निश्चित दै ही, साथ 
में सबस््र मुक्ति, द्वीव सदनन मुक्ति, बाह्य अशुद्धि मे भी मुक्ति 
शद्रादि के भी मुनिपद श्र मुक्ति प्राप्तिकी सम्भावना होना सहज 
होगी | एक अनर्थ दूसरे अनर्थ का साधन वन जाता है । )ैसी 


(5) 
पे प्रम दर ७ बिक + र् 
दशा से परम शुद्धि मुनि घम एवं सोज्न पात्रता, बिना वाह्म शुद्धि 
के भी सत्र दींखने लगेगी अधवा वालच मे कहीं भी नहीं रहेगी 
ये सब भन्थ धच्तत सिद्धान्व के ६३ दे मृत्र मे सक 
देने स होने वाले हैं। फिर तो सिद्ान्च शाद्य सो व्यिम्दद चर्च 
सो सम्पत्ति नद्दी मानी ज्ञाय गी। अद इस सिद्धान्त चिधाव दी 
चित्दा से दो हम छो दिगन्बर ऊन सिद्धान्त 5प्ए ( प्रधम भांग ) 


बिक स्‍थ बढ न ः 
नाम का ट्रक्‍ट लिखना पडा था जा छि रऊद्वित होकर सच्चत्र भज्ा 


चलन 

बहा 

चर 
पा 


, 


ब्ण 
सके जी 
| 4! 
६8 4५ 


ा 
बन्ट्रोननआ 


जाचुक्ष हे ओर ब्राज इस द्वैच्ट को लिखने के 
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न 


होना पडा है। क्री मान पृथ्य शुल्तक सूरि खिइ जी महाराज श्री 
सान बविठ्वद्वर प० राम प्रसाद जी शाछी भा इसी चिंता चश लेख 
व ट्रैक्ट लिखने में प्रचत्तनशीलद्न चुक्षे हं। छोर इसी चिता वश 
वग्वई की घन परायण पद्चायतव एवं दा के प्रदुख काये ऋता 
प्री० सेठ निरझ्न ज्ञाल जो, सेठ चाइमत जी वच्शी सेठ छुन्दर 
ह्ञाल जी भरध्यज्ष पच्ादत प्रतिनिधि राय ऊद्दावर सठ ऊुद्दाद नत 





इसके लिये उन सबो कौ जितना झामार सादा ज्ञाच सव घोड़ 
है। भधिक लिखना व्यर्थ दे इसी सम्मद पढ़ की चिन्दा ने 


वश्वन्ध, चारित्रचक्ततर्तो, परम पृच्य श्रो १०८ आए० शान्दिसागट 


(६) 


जी महाराज भ्री विशेष चिन्तित द्वोगये हैं, जो कि आगभ 
रक्षा को दृष्टि से प्रत्येक सम्यक्त्ब-शात्नी घमात्मा का क्तें्य 
दै। जित को इन सअझजद पर के दइठाने फी चिता तहीं दे उन- 
को दृष्टि में फिर तो श्वेताम्बर ओर दिमम्बर सता में भी कोई 
मौलिक भेद प्रतीत नहीं होगा जेंसे कि प्रो० द्वीरा नाज्ला जो को 
दृष्टि मे नहीं दे । 


यहा पर इतना स्पष्ट कर देना भी आवश्यक समभते हैं कि 
जितने भो भातव-पक्ती ( जो सञ्जद पद सूत्र से रखना चाद्तते हैँ ) 
म्रि्ठाल हैं, वे सभी द्रढ़य स्ली को मोक्ष होना सबंधा नही मानते 
है, ओर न वे श्वेताम्बर मत की मान्यता से सहमत है, उनका 
कद्दना द्वै कि सूत्र मे सयत पद द्रव्य वेद की अपेक्षा से नहीं' किन्तु 
भाव भेद की अपेक्षा से रख लेना चाहिए | परन्तु उनका कद्दना 
इस लिये ठीक नहीं'दै कि जो भाव वेद की अपेक्षा वे लगाते हैं 
वद्द उस सूत्र से घटित नहीं होती हे । बह सूत्र तो केचत्न द्रव्य 
स्री के ही गुण-स्थानो का प्ररूपक है, चद्दां सयत पद का जुडना 
द्गम्बर सिद्धान्त का विधातके दै , आगस का सचथा लोपक है । 
वे: जो रोमहसार की गाधाओ का भ्रमाण देते हैं ते खब गाथाएँ 
भी द्रव्य निपरूक हैं | वे उन्हें भी' भाव निरूपक बताते हैं । परन्तु 
चैसा उनका कहना मूल ग्रन्थ और टीका ग्रन्थ दोनों से सबेथा 
वाधित दै । यद्द बात ऐसी नहीं कि जो लम्बे चौड़े भमाण शून्य 
लेख लिखे जाने से अथवा गुणरथान मार्गणा अनुयोग, चूर्णिसूत 


( १०) 

उन्चारणसत्र आदि सेटान्त्कि पदों का नामोह्लेख के १रद्शेन 
ररने मात्र से था ही विधाद में बनी रह । विचारकोर्टि मे आने 
पर सचो की समझे में थ्य जागगी। ओर उस तत्व के अनेक 
विशपत्ष जा ढदिद्वी माया द्वारा गांमट्रसार का मर्म समभते दे वे 
भी सब्र अच्छी तग्ह समझ लेग जा न््णी, बात द वह अन्य 

था ज़्भी नही हा सकती । श्रीप० पनताज्नाल जी सनी, श्री० प० 
फून चन्द्र जी शाद्री प्रशति विद्वान इन गोमट्टसाराडि शातो के 
ज्ञाता हे, फिर भी उनक्ते ग्रन्थाशय के विरुद्ध ल्ग्य देखकर दम 
कहना पडना है ऊिया तो थे अब पक्ष-माह में पड कर निष्पन्नता 

ओर आागम की भो परवा नहीं कर रह हैं, ओर समभते हुए 
भी अन्यथा प्रतियाइन कर «हे हैं, अबण यदि उन्ही न गोमद्व- 

सार ओर सिद्धान्त शात्रो को केवल भाव भदरनिरूपक ह्वी समझा 
४ ता उन्हे पुन इन अन्वा के अन्त्स्त्त्व .को गवेपणात्मक चुरद्ध 
से अपने दृष्टि कण की चदल कर मनन करना चाहिये | दम ऐसा 
ल्ग्ि कर उन पर कोई अआकज्प करना नहीं चादते दें परन्तु 
प्रस्णे वी स्प६ क्वनी को देखते हुए ओर उस के विरुद्ध उक्त 
बिद्वानो का कथन देखते हुए उपयु क्त दो ही विकल्प दो सकते हूं 

अत. आच्चप का सबंधा अभिप्राय नहीं होने पर भी हमे चस्तु 
ध्थिति चश इत्ना लिखना अनिच्छा होते हुए भो आवश्यक हो 

गया द्वे । इस लिये वे हमे क्षमा करे । 





(११) 
संजद पद पर विचार 


घवल पिद्धान्त शाख्र के ६३ में सूत्र। मे संजद पद नहीं दै 
क्यो कि वह सूत्र द्रव्य ख्री के ही गुणस्थानो का प्रतिपादक है । परन्तु 
“ भावपक्ञी सभी बिद्ठ/न रक्त मत से यद्व वात कहते हैँ कि समस्त 
षट खण्डागम मे कह्दों भो द्रव्य वेद का वणुन नहीं है, सचेत्र भाव- 
भेद का द्वी बन दै । द्रव्य ल्लरी के कितने गुणरथान द्ोते हैं ९ यद्द 
बात दूसरे ग्रन्थो से जानी जासकती है , इस सिद्धान्त शास्त्र से चो 
केवल भाववेद मे सभव जो गुणस्थान है उन्हीं का वर्णन द्वे। 
प० पन्‍नातल्ाल जी सोनी० फूल्चन्द जी शाश्री प० जिनदास जी 
न्याय तीथें, आदिसभी भावपनक्षी विद्वान सब्स मुख्य बात यद्दी 
चताते हूँ कि समूचा सिद्धातशात्ष भाव निरूपक द्ठै, द्रव्य निरुपक 
वह नदी द्वे । 


संव्जद पद को ६३ बे सूत्र मे रखने के पक्त मे भावषेदी 

बविद्वानो के चार प्रख्यात हेतु इस प्रकार है-- 

१--समूचे सिद्धान्त शात्र मे ( पट खण्डागम में ) सर्वन्न भाव 
बेद का ही वर्णन है, द्रव्य वेद का उसमे ओर गोमट्ट्सार में कहीं 
भी नहीं दे १ 

२--आल्लापाधिकार में भी सवन्न भाव-वेद्‌ का ही धर्णन दे 
क्यों कि उसमे मानुपी के चोदह गुणस्थान बताये गये हैं 

३--यदि पद खण्डागम मे द्व्य वद्‌ का बरणुन होता तो सूत्रों 


(१२) 


से उस का उल्लेख पाया जाता, परन्तु सूृत्रो मे द्रव्य वेद के नाम 
से कोई भी झह्ठीं बलल्लेख नहीं पाया जाता द्वे। अत पद्‌ खण्डागम- 
सिद्धान्त शास्त्र मे द्रव्य वेद का कथन सचथा नहीं दै ९ 
४--टीकाकारो ने जो द्रव्य वेद का निरूपण किया है बद् मृत्त 

कथन से पिरुद्ध दै, उन्दो ने भूल की दै । 

ये चार हेतु प्रधान दें जो सल्जद पद के रखने मे दिये जाते 
ड्ढं। 

इन चारो बातो के उत्तर मे जो हम षद खण्डागम शाख 
के अनेक सूत्रो ओर धवल्ला के प्रम णो से यह सिद्ध करेंगे कि. 
उक्त सिद्धान्त शात्र मे ओर गोमट्ट्सार मे द्रव्य भेद का भी 
सुख्यता से वन दै और भाव वेद के प्रकरण मे भावशेद्र का 
बरणन है । 

उपयु क्त बातों के उत्तर में दम जो प्रमाण देंगे उन्‍्ददे समझने 
के लिये हम यद्दा पर चार वात्तिकाएं द्वेते हैं, उत्र तालिकाओ 
( कुज्ी ) से घट खण्डागम की कथन पद्धत्ति, प्रकरणगत सम्बन्ध 

ओर क्रमबद्ध विवेचन का परिज्ञान्‌ पाठकों को अच्छी तरह हो 

जावेगा । 


पट खण्डागम के रहस्य की समभने के लिये 


चार तालिकाए' ( कुछ्ली ) 
बेचार तालिकाएँ धमने छाट्ट श्क्ोकों में बना दी दै वे इस 


(१३) 
प्रकार दैंब- . ु 
गुणसंयमपयोप्तियोगाल्ञापाश्व मागेणा:)..' 
प्ररूपिता, यथापात्र॑ द्रव्यभावप्रवे द्भिः ॥१॥ 
गत्या साध दिंपर्याप्ति, योगः फायश्व यत्र थे । 
द्रव्यवेद्र्तु तत्र स्यादूभावश्वान्यत्र केवलम ।॥२॥ 
पयोप्वाल्ञापसामान्याउपर्याप्तालापकास्तरयः । 
. झ्रोघादेशेपु भाषेन द्रव्येणापि यथायथम्‌ ॥३१॥ 
सागेणासु व यो वेदो मोहकर्मोंदयेन सः । 
सुत्रेषु द्रव्यवेद्श्य नामोल्लेखस्तत+ कथम्र ॥४॥ 
गत्यादिसागंणशामण्ये गुणस्थानसमन्बय: । 
देदाश्रयादिना न स्थाद द्रव्यवेदः स एबं च ॥४॥ 
सूत्राशयानुरूपेण  घबलायां तथेत्र च। 
गोमट्टसारेपि सबच द्रव्यवेदः प्ररपितः । ॥६।॥| 
मिट ( रचयिता-मक्खनलाल शाम्यी ) 
इनमे पदले श्क्ञोफ का यह अथे दै कि-- 
गुणस्थान, संयभ, पर्याप्ति, योग, आतल्ञाप, ओर मांगेणाएं ये 
सब द्रव्य ओर भाव विधान के विशेषज्ञों ( आचार्यों ) ने द्रव्य 
शरीर की पात्रता के अनुसार द्वी प्ररूपण की हैं। अर्थात चारों 
सतियो में.जेसा जद्दां शरीर द्ोगा, जैसी पर्याप्त ( ओर अप- 
आ्रप्ति ) दोगी, जैसा योग--काययोग या मिश्रकाय होगा और 
जेसा आत्ाप--पर्याप्त, अपर्याप्त, सामान्य-होगा उसी के अनुसार 
उसमें गुणश॒स्थान ओर संयम रद्द सकेंगे। इसी सिद्धान्त को त्ञेकर 


(१५) 


, यथा सभव भाव॑पेद और द्रष्येवेद दोनों की विषक्षा से बशेन 
किया गया दै । 
इस श्लोक से यद्द बात प्रगट की गई द्वे कि आलापों मे पर्याप्त 
झपर्याम और सामान्य इन तोन बातो की प्रधानता से कथन है 
उनमें जद्दा तऊ जो सम4 गुणस्थान उपयोग पर्याप्ति प्राण आदि 
दो सकते दे वे सदद ग्रहण कर लिये जाते हैं, उस प्रदण में कहीं 
हूयेचेद की विचत्ता आ नाती है, कद्दी पर भाषवेद की था जाती 
द्दै। 
इस कथन से वह शक्ता ओर समंम दूर दो जाती है जोकि 
यह कद्दा जाता है कि “आल्ापों में साववेद!का ही सत्र चणेन दै 
मानुपी के चोदद्द गुण॒स्थान बतलाये गये हूँ” बद्द शह्ठा इस 
लिये नंद्रीं हो सकती दे कि आंलापो में द्वी मानुपी की अपर्याप्त 
“अब्ररेथा में पदला दूसरा ये दो गुणस्थान धताये गये हूँ, भाव की 
अपेक्षा दी दोतो वी सयोग गुणरथान भी बताया जाता । अतः 
सबेन्न आरापो में माववेद का द्वी कथन द्ै यद्द कहना असद्भधत 
एव ग्रन्थाधार से विरुद्ध दै । 
चीथे श्लोक का अथे यह है कि*+- 
सागेणाओं में ऐके वेद मागेणा भी है, वहां मोहनीय करे 
का भेद्‌ नोकंपाय-जनित परिणाम रूप ही वेद लिया गयी दे । 
श्रौर क्दी पर-रुणस्थान सार्गर्णाओों से ्रव्यवेद का ग्रद्ण नहीं 
दै फिर पट खण्डागम सूत्रों मे द्रव्य-वेट का नाम्ोल्लेख करके 
कर्यन कैसे किया जामकता दै (| अर्थात एट खण्डोगर मे शुण- 


(१६) 


स्थान और मार्गणाओ का द्वी यथायोग्य समन्वय बताया गया है । 
उन में द्रव्यवेद क॒द्दीं पर आया नहीं द्ै । इस लिये प्रतिज्ञात क्रम 
बणन पद्धति में द्रव्यवेदों का नामोल्लेख क्या नहीं जा सकता है | 

इस कथन से-षट खण्डागम में यदि द्वव्यवेंद का व्थन 
होता तो सूत्रो में द्रज्यव्ंद का उल्लेख द्ोता-इस शका और समझ 
का निरसन हो जाता दे । 

फिर यह शका ओर बढ़ जाती द्वै कि जन्न द्र्यचेद का सूत्रो 
मे नामोल्लेख नहीं दे तब उसकी विबत्ता से उन मे कथन भी 
नहीं द्वे केवत्ष भावषेद को विबज्षा से ही कथन है इस शका का 
निरसन थचतें श्लांक से किया गया दे। 

पांचवें श्लोक का अथे यह दै कि-- 

गति, इन्द्रिय काय योग इन मार्गेणाओ में जो गुणस्थानो 
का समन्त्रय बताया गया द्वै बह द्रव्य शरीरो के आधार से दी 
बताथा गया द्वै | विना द्रव्य शरीरो फी बिवक्षा किये बह फथन 
बन द्टी नहीं सकता द्वै ओर द्रव्य शरोर द्वी द्ृव्य बेद्‌ का अपर 
पर्याय द्वै । द्रव्य शरीर ओर द्रव्य बंद दोनो का एकट्दी अथ है | 
इस से यद्द बात सिद्ध द्वो जाती है कि द्वव्यवेद का सूत्रो मे नामो 
ल्लेख नही होने पर भी उसका कथन पर्याप्ति आदि के कथन्न 
में द्रब्यनद का कथन गभित हो जाता है । अत एव द्रव्यवेद की 
विवक्षा पर्याप्ति और योगो के कथन में की गई दे । 

छठे श्लोक का अथे कद्द दै कि-- 

जो कुड गोमट्टसार के सूत्रो का आशय द्वै उसी के अनुसार 


(९७) 


घबत्ा कार ने धब्ला टीका में तथा गो मदट्ठतारफार तथा गो मह्ट- 
सार के टीका-फार ने भी सर्वत्र द्रव्य-वेद था भी निरूपणश किया 
है ।जो विहान यह छदृदते दे कि 'टोफाकारों ने मत्र भनन्‍व में जो 
द्रव्यवेदादि को बाते नहीं हैं वे सत्रथ अपनी समझ से लि दी 
है अथवा उन्होने भृज्त थी है? ऐमी मिथ्या बातो फा निरसन इस 
श्लोक से द्वो जाना है। क्योकि दीकाज्षरों ने जो भी अपनी 
टोकाओों में सूत्र अवत्म याआा का विशद अर्थ फिया दे पढ़ सूच 
एवं गाया के आशय के अनुसार ही किया है । 
बस इन्द्दी ताल्चिकाओ के आधार पर पटखण्डागम, गो मह्- 
सार तथा उनकी टीकाओ को सममने की यदि जिप्तासा आर 
ग्रन्थ के शअनुफूत समझते का प्रयत्न किया जायगा तो भावधेद 
ओर द्रव्यचेंद दोनो का कथन इन शाओ्रो में प्रतोत होगा । 8_म 
आगे इस ट्रं कट में इन्दीं दाता फा बहुत जिम्दूत सपष्टी करण पट- 
सण्डागम के अनेक सुत्रों एवं मोमहमार की अनेक गाथाश्ोो 
तथा उन की टोकाशो द्वारा करते है । 


पट खण्डागम के घबला प्रथम- खण्ड में .बर्णन क्रम 
क्‍या है 
पट खण्डागम के जीचस्थान-सत्र रूपणा नामक पत्रल्ा के 
भधम खण्ड में किस घात का चणेन दे । और वह पर्णन प्रारभ 
से लेकर अत तऊ किस क्रम से ग्रन्यकार-आचार्य मूतवली पुष्प- 
इन्त ने किया दे, सबसे पहले इसी वात पर लर। देना चाहिये 


(१८) 
साथ द्वी विशेष क्द्य धत्मह्यणु हे प्रर॒त में बताये गये सूच- 
भून जीव विशिष्ट-शरीरों की पात्रता के अठुसार गुणस्थान 
दचार, ओर आदि की चार मारग्णाओं द्वारा ैविष्ट कथन पर 
दना चाहिये। फिर सिद्दान्त झाञज का रहग्थ समझ मे सहज 
झा जादगा । इसी त दन यथ। चतते है -- 

१० मागेणाओं और १४ गशुशस्थातों में गिस २ मार्गणा में 
कोन २ गुणम्थान संभच हो सकते है, वस यद्दी गत पटखण्डागम 
की बचल्ा टीका के प्रथम खण्ड में धटन की गई दे । क्यों के 
डदय इपशम क्षय ऋयोपशम आओर योग के द्वारा उत्पन्न होने 
वाले ज्ञीबों के सच्चो का नाम गुणस्थान द्वे रुथ्य कर्मोद्रय-जदित 
ओच की अवस्था का शाम सार्णा है। किन २ अवाधाओं से 
कौन २ से साव जीछ के हो सकते है, चस इसी को मार्गणाओं 
में शुशस्थानों का सबटन ऋद्दत है | यही वान वचन सिद्धान्त के 
प्रथमखण्ड से बताई गई हूँ । 

यहा पर इनना विशेष समझ लेना चाहिये कि चोडह मा- 
गणाओं में आदि की ४ स्ार्गेणाएँ जीव के शरोर से द्वी सम्बन्ध 
रखती हैँ इसलिये गति, इन्द्रिय, काय और योग इन चार मार्गे- 
णाओ म द्रव्य वेढ के साथ हो ग़ुणस्थान बताये गये हैं । 

जैसे गति मार्गणा में चारो गतियो के ज्ीबों झा चर्शाव है, 
उसमे नारकी तिय॑त्व मनुष्य और देव इन चारो शर्र-र पर्यायों 
का समाचरेश दे । 


जा 


(१६) ; 
इन्द्रिय मागेणा मे एज्ेनिद्रिय द्वोन्द्रिय आदि इन्द्रिय मग्बन्पी 
शरीर रचना का कथन दै । 


काय मार्गणा मे ओद्रिक वैक्रियिक आदि शरंरो का 
कथन है, योग मागंणा में 'आंद्ारिक काय योग, आंदा रिक मिश्र 
काय योग, चेक्रियक काय योग वैक्रियिक सिश्र ऋय योग आदि 
ब्रिवेचन द्वारा शरीर की पू्णता ओर अपूर्शात के साथ योगों 
का कथन द्वै । इन्हीं मिन्‍तर २ द्ृव्य शरीर के साथ गुणस्थान 
चताये गये है । परन्तु इस से आगे वेद मागणा में नो कपाय के 
उदय स्वरूप वेदो में गुशस्थान बताये गये हैं, बह्दा पर द्रव्य श- 
रीर के परण्णंन का कोई कारण नहीं द्वै। इसी प्रकार कपाय मार्ग 
णा में फषायोदय विशिष्ट जीव मे गुणस्थान बताये गये हें; 
चद्ा पर भी द्रव्य शरीर का कोई सम्बन्ध नहीं दे ज्ञान सार्गणा 
में भी द्रव्य शरीर का कोई सम्बन्ध नहीं दे बद्धा पर भिन्न २ 
ज्ञानो मे गुणस्थान बताये गये हे, इस प्रकार वेद, कषाय, ज्ञान, 
आदि स'गंणाओ में गुशस्थानो का कथन भात्र की अपेक्षा से हैँ 
वद्दा पर द्रव्य शरीर का सन्वन्ध नहीं दै | किन्तु आदि की चार 
सागंणाओं का कथन मुख्य रूप से द्रव्य शरोर का दी विवेचक द्ै 
अत; बद्दा तक भाववद की कुछ भी प्रधानता नहीं दे, केवल द्र्य- 
चेद की ही प्रधानता दे । 


इसी बात का स्पष्टीकरण पदट्खण्डागस की जीचस्थान 
सत्ररूपणा के भथम खण्ड घबल सिद्धात के अनुयोग द्वारो से 


दम करते हें-- 

धवल्ल सिद्वात में जिन सार्गणाओ से गुणस्थानो को घटित 
किया गया है वह आठ अजुयोग छारो से छिया गया हे वे झ्ञाठ 
अनुयोग हार थे हैं-- 

१-सत्मरूपणा २-द्रच्य प्रमाणानुगम ३-च्षेत्राचुगस ४-स्पशें- 
नानुगस ४- वालाहुगस ६-#स्तराहुगमस ७- भाषाधुर स ८- ऋहप- 
बहुल्वानुगम । 

इन आठो का बन क्रम से ही छिया गया है, उससे सवसे 
पहिले सत्पर्यपणा अनुयोग द्वार है उसका अथ घबल्नाकारते वस्तु 
के अस्तित्व का प्रत्तिशदून करते बाली अरूपणा को सत्पत्पणा 
बताया द्वै । जैसा कि-- 

अत्थित पुण सत अत्थित्तस्प्य तदेचपरिसाण ।? इस गाधा 
द्वारा स्पष्ट किया है | जैसा कि--सत्सत्व सित्यथेः कधसन्त भा वित्त- 
भावत्वात | इस विवेचर द्वारा धवल्नाकार ने स्पष्ट किया है इसका 
अर्थ यह है. कि सत््रढ्मपणा मे सत्‌ का न्रथ चस्तु की सचा दै | 
क्यो कि वस्तु की सचा में भाव अन्तसू व रहता है। इससे स्पष्ट 
है कि-सब्मरूपणा अलुयोगद्वार जीदो के द्रव्य शरीर छा प्रति- 
पादन करवा हे, द्रव्य के बिना साव का ससावेश नहीं हो सकता 
है। जिस वस्तु के मूल अस्तित्व का बोध द्वो जाता हे उस दस्त 
की सख्या का परिसाण द्रव्य प्रसाणातु॒गम द्वारा बताया गया है 
ये दोनो अनुयोग हार सूत्र गरव्य के अध्वित्त ओर उसकी सख्या 


(२१) 


को बताते हैं। आगे के अतुयोग द्वार इप्त वस्तु के क्षेत्र, स्पशे, 
काल आदि का बोव कराते हैं। घवल सिद्धात के क्रमचर्ती बिवे- 
चन को देखने से यद्द चात स्पष्ट दो जाती दे कि धचल सिद्धात 
में पहले द्रव्यवेद विशिष्ट शरोरो का निरूपण किया गया दै और 
उन्हीं द्रढ्य शरीर विशिष्ट जीचो की गएना बताई गई है। बिना 
मुल भूत द्व्यवेद के निरूपण किये, भाववेद फा निरूपण नहीं 
हो सकता डे / और उसी प्रकार का निरूपण धत्रत शास्त्र मे 
किया गया है । 


इम प्रच्रण में धत्रक्न सिड़ात में पढले चोदद्द गुशर्थानो के 
निरूपक सूत्र हैं, उनके पीछे ९४ मार्गणा भरो का कभन सूत्रो द्वारा 
किया गया है, इस कथन मे द्वव्यवेद के सिचा भाषवेद का कुछ 
भी बरणन नहीं है । आगे उन १४ मार्गेणाओ में गुणस्थान घटित 
किये गये हैं, वे गुशस्थान उन सार्गेणा ओ में उसी रूप से घटत 
किये गये हैं जद्दा जो द्रव्य शरीर में हो सझते दे । ओर आगे 
की वेद मागेणा, कपाय मागेणा, ज्ञानमागंणा आदि मार्गणाओ 
में केचल आत्मीय भावों का (चैभात्रिक ओर स्वाभाविक) दी 
सम्बन्ध होने से चोद गुणस्थानो का समावेश किया गया दै। 
आचाये भूतवली पुष्पदन्त ने सत्परूपणा रूप अनुयोग द्वार को 
ही ओध ओर आदेश अर्थात मार्गणा और गुणस्थान इन दो 
कोटियों में विभक्त कर दिया दे | भोर समूचे भ्रन्थ मे सार्गणा- 
ओ को आधार बनाकर गुणरथानो को यथा सम्भब.रूप से 


(२३) 

सम्माइट्री सन्‍्म्ामिच्छाटद्दो प्रसजद सम्माइट्री सलगसजदात्ति 
(सच २६ ए० १०४ धयल सिद्धत) अब सुगम दे । इस सूत्र को 
घबज्ञा को पढ़िये-- 

कथ पुनरपघंयत--मम्-म्दृष्टीनामसत्यथमिति न सतन्नाउसंयत- 
सम्यग्ह््ट्टो ता मुतत्तेर भावाव तत्कुतीतगम्यन इतिचेत्‌ छसुहे ट्विमा- 
सु पुढ्वीए जा इसिदण +वण मरूब्च इच्चाोसु णेदेतु समुप्पत्नइ 
सम्मा:ह्/ँदु जो जीवो | इ्त्वापाच । (पू० १०४ घचला।) 
इस घचला टीजा से स्पष्ट प्रये यह दे कि-- तय धिचिनियो 
अपया: वाल भे असरुयत सम्यग्दष्टि जीवो का अभाव 
से माना जा राकता ह ? इस शंका एफ उत्तर मे कहा जाता दे कि 
नहीं, णह शा ठीक नहीं क्योकि तियचिनियों मे असयत 
सम्यस्दष्टियो की उर्नपात्त नहीं होती ह इसलिये उनके '्पर्यापकाल 
में चोवा गुणप्थान नहीं पाया जायादे । यद्द मै से जाना जाता दै २ 

उत्तर--जो सम्यम्दृष्टिजीच दोताद घह प्रथम प्रृथिचीफो थोड़ 
कर नीचे की छठ प्रथित्रियों में, ज्योतिपो, व्यन्तर ओर भवन- 
बासी देवोमे ओर सब ग्रमा२ की झियोम उत्पन्न नहीं होता दै । 
इस आपंबचन से जाना जाता दे | यहा पर उत्पत्ति का कथन दे । 
ओर देविया मानुपी तथा तियेचिनी तीनो (सब) प्रकार को 
लियों का रप्ट कथन द्वे यह द्रव्य स्ली वेद का स्पष्ट कथन दै | यह्‌ 
अथ चाक्य दै। 


न ब्रः 


इसके आंगे इन्द्रियानुबाद की अपेत्ता वर्णन दे पह इस 


(+४) 


इंडियाणुबादेय अत्थि एड़ दिया चीइं दिया तोड़ दीया चढुरि- 
दिशा पचिदिश अशिविया चेद 


५ 


(सूत्र 33 पृष्ठ १९६ घत्नक्ता) 
इसका अर्थ सुगम दें । हा पर दस इत्तना ऋद्द देना आवब- 
श्यक समझते हेँ कि उसी सूत्र छा उस विशेष खुलासा घरेंगे जो 
सुगम नहीं होगा । ओर छइन्हों सृत्रा छो प्रमाण से “वेग जिनम 
हरकत विषय द्रव्य शरोर सिद्धि कछो उपयुक्तता ओर स्पष्टता विशेष 
रूप से होगी, यद्यपि सभी सूत्र चांग मार्गणा तक द्रब्य शरीर के 
डी अरतिपाइ हैं. परन्तु सभी सूत्रों को प्रमाण मे रखले स यह 
लेख चहुत अधिक्र चढ़ जायगा । उमी मय से हम सभी सूत्रों का 
प्रसाण नहों वेग । द्वा जिन्हें छुछ सो संदेह होवे पटखण्डागस को 
निरझाल्कर देख लेत्रे । अस्तु । 
ऊपर छे सृत्र में एक्रेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिण तक जीवो का 
ऋथन सबथा दृ्य शरोर काही सिर्पकद्दे । भाववेद को विव्षा 
तक नहों दे | इसका खुलासा देखिये-- 
इदिया दुक्षिह्ा बादरा सुहमा | बाब्रा दुत्रिद्ठ पञता अ- 
पत्नत्ता । सुहुमा दुच्द्धि पह्नचा अपव्नत्ता | 
(सृत्र ३४ प्रष्ट १7४ बचत्ता) 
अर्थ सुगम ढे । थे एकेन्द्रिय जीबों के बादर सृच्म पर्योत्त 
पप्त कवज्ञ द्रतयवेद अथवा द्रव्य शरोर छो अपना स 
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ही छिये गये हैं। यद्दा पर भात्रवेद का कोई उल्लेख नहीं दे | 
घबला टो;। मे इस बात का पूण खुलासा दै । परन्तु सूत्र दीं स्पष्ट 
कह्दता दै तव धवल्ञा का उद्धरण देना अनुयोगी और लैब को 
बढ़ाने का साधक द्वोगा | भतः छ'ढ़ा जाता दै । 

इसके आगगें-- 

चीडंदिया दुचिह्टा पह्चत्ता अपज्ञत्ता, सीडदिया दु्विदा पत्नत्ता 
अपजात्ता । चतुरिदिया टुविददा पन्ञत्ता अपजत्ता। पव्िद्िया 
दुबिद्या सण्णी असण्णी। सणणी दुबिद्दा प्ञता अपजत्ता। 
असण्णी दुविद्दा पञ्नत्ता अपज्ञत्ता चेदि। 

(सृत ३५ प्ठ १९६ धत्रला) 

अथ सुगम दै -- 

ये सभी सेद द्रव्य शरीर के दी है। भाव पक्की सभी चिद्वान 
इस पटखण्डागम सिद्धात शाश्र को समूचा भाववेद का ही कथन 
करने वाला बताते ६ ओर बविद्वत्समाज फो भी भ्रम में डालने 
का प्रयास करते हे वे अब नेन्न खोलकर इन सूत्रों को ध्यन से 
पढ़ ल्लेबें । इन सूत्रों में भाववेद की गन्ध भी नहीं द्े। केत्रल 
द्रव्य शरीर के हू! प्रतिपादक हैं । 

इप्तके आगे उन्हीं एकेन्द्रियादि जीवो मे गुणस्थान बताये हैं । 
जो सुगम भोर नित्निवाद हैँ। यदाां उनका उल्लेख करना 
व्यथ दे । 

इसके आगे कायपार्गणाफों भी ध्यानसे पढ़ें कायाणुत्रादेण 


(२६) 
अत्थि पुडदविकाइया, आउकाइया, तेड्छाइया, बाउक्राइया, बण- 
प्फइकाइया तसकाइथा अकाइया चेदि । 

(सत्र ३६ पट्ठ १४२ घबला) 


थ्‌ 
सभी भत् द्रव्य शरीर के दी ह। भाववेद का नाम भी 


के 
पुढचिक्ाइया दुविद्दा बादरा झुहमा । वादरा दुविद्या पह्त्ता 
अपज्वत्ता सुदमा दुत्रिद्दा पह्नत्ता अपह्तत्ता आदि | 
(सूत्र ८०-४१ पृष्ठ १३४-१३४) 


यइ लम्वा सूत्रद्े ओर पथिवीकाय आदि से लेकर बन्सतचि 
काय पयत साधारण शरोर, प्रत्वेक्त शरीर, सूक्ष्म बाजर पयोप्त, 
अपयाप्त आदि भेदों का विवेचन करता दवै ) दूसरा ४९वा सूत्र 
भी इन्हीं भरते का विवेचकद्दै । यह विवेचन भी सब द्रव्यवेह का 
ह्दीद्दे। 

आगे इन्हीं प्रथिवी काय ओर त्रस छार्या में गुणरथान बताये 
गये हैं जो सुगम ओर स्पष्ट एवं निरत्रिवाद हू ) जिन्हे देखना हो 
वे ४३वे सत्र से ४शवें सूत्र वक घवल सिद्धात को देखें। 





(२७) 
६३वें उत्रका मुख्य विपय योगमागणा है। 
रुयतपढ सत्र में सा असभच है। 


अच क्रम से चणंन करते हुए योग सार्गणा का विवेचन 
करते हैं, उसी योग मार्गणा के भीगर ध्रेचा सुच्र है। और वह 
द्रव्यल्ी के स्वरूप का ही निरूपक है। ऋपमवबद्ध श्रफरण फो पक्ष- 
सोद शून्य सद्बुद्धि और ध्यान से पढ़ने से यह बात साधारण 
जानकार भी समम लेगे कि यह रूथन द्रव्य शरीर का ही निहूपक 
डै। क्रम पूवेक विवेचन करने स द्वी समकमे आसकेगा इपलिये 
कुछ सूत्र क्रम से हम यद्दा रखते है प छे ६३व्रा सूत्र कहेंगे । 

जोगाणुतद्ण अत्यि मण जोगी, वचि जेगो, फाय जो गी 
चेदि | (सृत्र ४७ पछ १३६ घवल) 

अर्थ सुगम है-- 

धबलाऊार ने द्रव्य मन ओर भाव मन फे विवेचन से यद्द 
स्पष्ठ कर दिया दे कि यद सब कथन द्रव्य शरीर का दे । 

इसके आगे सनोयोग के सत्य असन्‍्य आदि चार सेदो का 
ओर उनमे सम्भावषित गुणस्थानों का विवेचन किय। गया है | 
उसी प्रकार आगे के सूत्रों मे चचन योग के भेदों और गुणस्थानो 
का वर्णन दे। 2६वें सत्र मे शंख के समान धवल ओर दस्त 
प्रमाण आद्वारक शरीर वर्णन दे । यह द्रव्य शरीर का बिधायो 
स्पष्ट कथन दै । 


(२८) 


उसके आगे षटखण्डागम घवलधिद्वाद के सूत्र ४६ से लेकर 
सूत्र ९०० तक काययोग ओर सिश्र काययोगों के भेद और उनमे 
सम्भव गुणध्थानो का वर्णन दै। जो कि पुदुगल्न विपाकी नामा 
नामकम के उदय से मन बचन काय वर्गेणाओ में से किसी एक 
वर्गणा के अवल्नम्बन से कसे नोकम खींचने के ज़िये जो आत्म- 
प्रदेशो का इलन चलन द्वोता दवै बड़ी योग द्वै जैसा कि घबला से 
कहा है । वह हलन चलन भावत्रेद मे अशक्य द्वै। काययोग 
ओर मिश्र काययोग के सम्बन्ध से इन्दीं सूत्रो मे छह पर्याप्तियों 
का भी वख॒न द्वै जो द्रव्यवेद्‌ मे ही घटित द्वे। भाववेद मे उनका 
घटित होना शक्य नहीं है । इससे स्पष्ट रूप से सभी समम लेंगे 
कि ६३वा सूत्र द्रव्य स्री के ही गुणश्यानों का ब्रिधायक द्वै । पढ़ 
भाषघेद का सवंधा विधायक नहीं है । अत: उस सूत्रमे सज्जद पद 
सब्रथा नहीं दै यई निःस राय एबं निश्चित सिद्धात है| इसी मूल 
बात का निशेय योग मागणा के खूओ का प्रमाण देकर ओर 
पर्या प्तियो के अ्ररूपक सूत्रो का प्रमाण देकर हम स्पष्टवा से 
कर देते हैं-- 
कम्मइय कायजोगो विशहगइई समावण्णाण केवलीण वा 
समुग्घादगदाण । (सूत्र ६० पछ १४६ घवल सिद्धात) 
अर्थात--कर्माण काययोग बिम्नद्द गति मे रहने वाले चारों 
गतियो के जोबो के होता द्ै ओर केवली भगवान के संमुद्धात 
अवस्था में द्ोता है। इस विग्रह् गति के कथन से स्पष्ट सिद्ध दै 


(६६) 
कि यह वर्णन द्रव्य शरीर का द्वी है । 
आगे इन्हीं मागंणाओ में गुणर्धांन धटित किये गयेहँ । यद्दा 
विशेष ध्यान देने योग्य बात यह दे कि इसी काययोगके निरूपण 
में आवचाय भूतवली पुष्पदन्त ने पर्याप्तियो का सम्बन्ध बताया 
है जैसा कि सूत्र दै-- 
कायज्ञोगो पञ्ञत्त णु वि अत्थवि, अपज्ञत्ताणु वि अत्थि | 
(सत्र ६६ पछ १४४ धच्रल) 
अथे सुगम दै-- 
इसी सूत्र को धत्जज्ञा टीका में आचार्य चौरसेन स्वामी 
लिखते हैं $ि-- 
पर्या६स्थैच प्ते योगाः भव्रन्ति, एते चोभयोरि।त वचन-- 
माक्ण्य पर्याप्ति-विपण्जात-सशयस्य शिष्यस्य सन्देध्पोहनाथ- 
मुत्तरर त्राध्यभाण,त 'छ पञ्नत्ती ओ छ अपजत्तोओ 7 
(सृत्र ५० पष्ठ १४६ धचज्ञ सिद्धात) 
यहा पर आचार्य वीरसरू न पर्यप्तियो का विधायक सूत्र 
देखकर यद्द भूमिका प्रगट की द्वे कि ये योग; पर्याप्त जीव फे ही 
दोते हे और ये योग पर्गाप्त श्रपर्याप्त जीचो क होते हैं । इस सून्न 
निर्दिष्ट बचन को सुनकर शिष्य को पर्याप्तियों के विपय में 
सशय खडा हो गया, उसी संशय के दूर करने के लिये झआाष/यें 
भूतबत्ति पुष्पदन्त ने पर्याप्तियों के विधायक सूत्र कहे हूँ-- सूत्र से 
छुद्द पर्याप्तिया ओर छट्ठ अपर्याप्तिया दताई गई है। पर्याप्ति फे 
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लक्षण को रपट्ठ करते हुए वव्॒ल्ाकार फद्दते हे कि-- 
आदार-शरोरनिद्रप' च्छ वा सनि श्वाल- भमापामनसा निर्ष्पत्ति 
पयाप्तिः ताश्च पद्‌ भबन्ति 
थांत आहार, शरीर, इद्रिय इच्छुवासनि,श्वःस, माता 
ओर मन इन छुद्की उत्पत्ति होना द्वी पयाप्ति हे ये पया प्तया छ 
होती हे । इस ऋथन से स्पष्ट दो जाता दे कि यह पया प्रियो 
वर्णंन ओर उनमे गुणस्थानों का समन्वय दहच्य शगीर से 
सम्बन्ध रखता है । भाजवेद मे इन पयाप्तियों को उत्पत्ति 
कोई सम्बन्ध नहीं दे । हा पूर्ण शरोर और अपूर्ण शरीर ऋ 
सम्बन्ध से भाववेद भो आवार आधेथ रूप से घाटत छिया जाता 
दै परन्तु इन पयांप्रियो का मृत दृव्य शरीर की उत्पत्ति और 
प्राप्ति दे । अतः इन पर्याप्तियों के सम्बन्ध स जो आगे के स॒त्रो 
में कथन दे वह सच द्रव्य शरीर का द्वो दे इसका भो स्पष्टोफरण 
नीचे के सूत्रों से द्वोवा दै-- 
सण्णिमिच्ध्ाइट्वियहुडि जाब असजऊ सम्माइट्टि/त्त । सूत्र ७९ 
पच पञ्ञतीओ पच अपजत्तीओ सूत्र ७२ | 
वीइन्दियपपहुडि जाब अस रिण पत्िदियात्ति | सूत्र ७३ 
चत्तारि पञ्ञत्तीओ उत्तारि अपजत्तीओ | सूत्र ७५४ 
एड्दियाण सूत्र ७५५। (पृष्ठ १४६- १५७ घचल) 
अर्थ-- यद्द सभी-छद्दों पर्यामिया सज्ञी मिथ्याह ट्टि गुणस्थान 
तक द्वोती हैं। वधा द्वीन्द्रिय जीवो से लेकर अधज्ञी पचेन्द्रिय 





(|| | 
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जीवो पर्यत मन को छोडफर शेष पांच पर्याप्तियां द्वोती हैं.। तथा 
भापा और मन इन दो पर्या प्तियो को छोडकर बाकी चार पर्या- 
प्रिया एकन्द्रिय जीचो के होती हैं। इन सभरों के जैसे नियन 
पर्याप्तिया ह्वोतो देव बेसे दी अययोध्वियां भी होती दे । 

हम छुट्ट पर्या प्ियों की समाप्ति चोथे गुणस्थान तक ही झ० 
भूचर्बाल पुष्दन्त ने बताई है । इसझा खुल्लासा धवल्ाकार ने 
अनेक शब्डायें उठाकर यह कर दिया दे कि चौथे गुणस्थान से 
ऊपर प्रपया इसलिये नदीं मानी गई हैँ कि उनकी समाप्ति 
चौथे तक दी दो जाती दे अर्थात्‌ चोथे गुशस्थान तक ही जन्म 
मरण होता है इसी बात को पुष्टि में यद्ष बात भी कद्दी गई द्वै कि 
सम्यह मथ्यादृष्टि तीसरे गुणस्थान मे भी ये पर्याप्तिया नहीं होती 
हैं क्योकि उस गुणर्थान में अपर्याप्तरात्न नहीं दे शर्थात तीसरे 

सिश्र गुणस्थार से जीवो का सरण नहीं होता है । इस ऊथन से 

यह स्पष्ट है कि यह्‌ पर्याप्तियो का विवान ओर विवेचन द्रव्य 
शरीर से द्वी सम्बन्ध रखता हे । 

यदि द्रव्य शरीर और जन्म मरण से सम्बन्ध इस पर्याप्तियों 
का नहीं माना जावे तो चौथे गुणस्थान तक ही सूत्रकार ७१ चें सूत्र 
द्वारा इनकी समाप्ति नहीं वताते किन्तु १शवें गुशस्थानतक बताते । 
इसी प्रकार असज्ञीजीब तक मनको छोड़कर पांच ओर एकेन्द्रिय 
जीव में भाषा ओर मन दोनो का अभाव बताकर केवल चार 
पर्याप्तियो का विधान सूत्रकार ने किया दै इससे भी स्पष्ट दै कि 


(३२) 


यह बिवेचन द्रव्य शरोर से हो सम्बन्ध रखता है। क्योकि 
असज्ञोजीव के मन झोर एकरेन्द्रिय जीत्र के भाषा की उत्त्ति 
नहीं होती है । 

इस प्रकार सूत्रकरार ने योगो के बीच मे सम्बन्ध- प्राप्त 
प्या लियो का सखरूप और उनका एजेन्द्रियादि जीचो के भिन्न २ 
द्रव्य शरीरो के साथ सम्बन्ध एव गुणस्थानो का निरूपण करके 
उन्‍्दीं ओद्ारिकादि काययोगो को पर्यात्तियो ओर अपरयाप्तियो 
में घटाया दै वह इस प्रकार है-- 

झोरालिय कायजोगो पह्ञत्ताण ओरालिय सिस्स कायनोगो 
अपजत्ताण । सूत्र ७६ 

वेडव्विय कायजोगो पज्जत्ताणु वेडव्यिय मिस्स काय जोगो 
अपज्नाण ! सत्र छ७ 

आहार कायजोगो पत्नत्ताण आहार मिस्स काय जोगो अप- 

सूत्र जप 

(पृष्ठ ११८-१४६ धचत्न) 


जत्ताणु | 


झथे सुगम ओर स्पष्ट है । 

इन सूत्रो की व्याख्या में धवल्लाकार ने यह वात स्पष्ट करदी 
है कि जब तक शरीर पयोणि निष्पन्न नहीं हो पाठी तब तक जीव 
आपमयाप्त (निर्ृत्यपर्याप्कक) कह्दा जाता दै । इससे स्पष्ट दै कि यहे 
सब कथन द्रव्य शरीर की रचना और उसको पूर्णता से सम्बन्ध 


रखता है । 
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इसी प्रकार वेक्रियिक मिश्र में श्रपर्यातत अवस्था बताकर 
अपराप्त अबस्था में कार्माण काययोग भी बत,या गया है । यह 


बात भी शरोरोलत्ति से दी सम्बन्ध रखती दै । 

आद्वर शरीर के सम्बन्ध में तो धवल्लांकार ने और भी रषष्ट 
किया दै कि--- 

आहारशरोरोत्थापकः पर्याप्तः सयतत्वान्यथानुपपत्तें। । 

(घवला प्रृर्ठ १४६) 

श्र्थात आद्वार शरीर को उत्पन्न करने वाला साधु पर्याप्तक 
ही होता दै। अन्यथा उसके संयतपना नहीं बन सकता दे इसका 
घात्पय यहो है कि ओदारिक शरीर की रचना तो उसके पूण्ण हो 
चुकी दे, नहों तो उसके संयम कैसे बनेगा। केवत् भराद्दारक 
शरीर की रचना अपूर्ण होने से उसे अपयप्ति कद्दा गया दे । इस 
से ओदारिक द्रव्य शरीर को ही श्राधार मानकर आद्वारंक शरीर 
की अपर्याप्ति का विधान सूत्रकार ने किया है । यह बात खुलासा 
दो जाती दे | इसी सम्बन्ध में घवलाकार ने यदै भी कहा है कि- 

भवत्वसो पर्याप्तकः भोदारिकशरी रगत्तपटपर्याप््यपेक्तया, 
आादा रश्री रगतपर्याप्तिनिष्पत्यभावापेक्षया ध्वपर्याप्तकोड सौ । 

(ए४ १४६) 

अर्थात- औदारिक शरीरगत पटपर्याप्तियों की पूर्णंता की 
अपेक्षा तो बह छठे गु णरथानवर्ती साधु पर्याप्तक द्वी है, किन्तु 
आहार शरीर गत पर्याप्तियों को पूर्रता नहीं धोनेसे बह अपर्यात्त 
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कहलाता है | 

यहा पर धवत्ाकार ने-- “झओद्य रिक शरीरगत षटपर्याप्ति 
ओर आद्वार शरीर गत प्रयाप्ति” इन पदो को रखकर वहुत स्पष्ट 
कर दिया द्वै कि यह योग ओर पयांधि सम्बन्धी सत्र कथन द्वज्य 
शरीर अथवा द्रव्यवेद से द्वी सम्बन्ध रखना द्वै । भाजवेंद से इस 
का कोई सम्बन्ध नीं है। ओर यहा पर सावदेद की अपेक्षा 
कोई विचार भी नहीं किया गया दे । 

इसके आगे उन्दीं योग ओर पर्याप्रियों के समन्वय को 
घटित करके जगदुद्धास्क अगैकदेश ज्ञाता आचार्य भूतवर्ति पुष्प- 
दन्‍्त भगवान पर्याप्तियों के साथ गति आदि सागेणाशओं में गुण- 
स्थानों का समन्वय दिखाते हैं । 

णेर्‌इया मिच्छ्ाइट्ठि श्रसंजद सम्माइटिट्वाणें सिया पञ्नत्तगा 
सिया अपजत्तगा । (सृत्र ७६ पृष्ठ १६० धत्रत्न) 

अथ सुगम है -- 

इस सूत्र द्वारा नारक्षियों की अपयाप्त अवस्था मे मिथ्यादृष्टि 
और असंयत सम्यम्दष्टि--पहला ओर चोथा ऐसे दो गुणस्थान 
बताये हैं । पहला तो ठीक ही द्वै परन्तु चौथा गुणस्थान अपयात्त 
अवस्था मे प्रथम नरक की अपेक्षा से कहां गया दै। क्योंकि 
सम्यस्दृष्टि मरण कर सम्यर्दशेन के साथ पहले नरक को जा 
सकता दै यह बात सभी जैन जिद्धत्समान जानता होगा अतः 
इस के किये अधिक प्रमाण देवा व्यर्थ है ओर सबसे बढ्ा यही 
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सूत्र बभाण दै । यद्दा पर भी विचार करने पर यह सिद्ध होता है 
कि सारकियों की प्रथम 'नरके की सम्यत्न संद्िंत उत्पति को 
लच््य करके द्वी यद ७ध्वां सूत्र कद्द! गया दे अतः बह द्रउय प्रेति- 
पाइकदै। जैसा कि---समस्त पीछे के सूत्रो द्वारा एवं पर्याप्त 
अपर्याप्ति निख्पण के प्रकरण द्वारा दमने स्पष्ट फियादे। इसी फा 
ओर भी स्पष्टी करण इसंसे आगे के सुत्न में देखिये । 


सासएसम्माइटि सम्मामिच्छाइटिद्ारें शियम्ग पञ्नत्ता । 


(सूत्र ८० पृष्ठ १६० धत्ष सिद्धांत) 

शअथे-नारकियो मे दूसरा और तीसरा (धासादन और मिश्र) 
गुणस्थान नियम से पर्याप्त अवस्था मे दी दोता दै। इस सूत्र की 
प्याख्या करते हुए पच्लाकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि-- 

नारका३ निष्पन्नइटपर्याध्षयः संतः ता था गुणाभ्यां परिणसन्ते 
लाययधतिवस्थायामू। क्रिभिति तैत्र तो नोलयेंते इति चेत्तयो 
स्तत्रोत्नत्तिनिमित्तपरि एामाभावात सोषि क्रिमिति तयोंर्मेस्या-- 
दिदिचेत्‌। स्वाभा्ंयात्‌॥ नारक्ाशभ्ग्नि सम्बन्धाइूध्मसाडाव- 
सुपंगताना पुनर्भ॑स्‍्म॑नि समुलधमा वाना भझर्य्याप्राद्धायां गुणदयरय 
सत्वातिरोधान्नियमेन पर्याक्षा इंति न धर्टते इति चेन्न, तैपां मरणा- 
भावीत भावे वा न ते तत्रोसचन्ते “णिर्यादों णेरयिया उ्ंद्विद 
समाणा णो णिर्यगदि जादि शो देव॑गरें जांडि तिरिक्‍्ख गदि 
भयुस्सगंदिं च जांदि” इत्यनेनापण निषिद्धत्वात्‌ | आयुषोडबसाने 
स्रियमा णै।नासेष नियमश्चेन्न तेपामपस्त्योरसलांत्‌ | भस्मसाह्धात, 


है 
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प्राप्त ही होते हे सो कैसे घटेगी ९ पर्याप्त अवस्‍्था का नियम 
कैसे बनेगा ९ 

उत्तर-यद् शका ठोक नहीं है क्योकि छेदन भेदन द्ोने 
एवं अग्नि आदि मे जला देने आदि से भी नारफियो का सरण 
नहीं होता है। यदि उनका सरश द्वो जाय तो वे फिर वहाँ 
(नरक मे) उत्पन्न नहीं हो सकते दे । कारण; ऐसा आगम दै कि 
ज्ञिनकी आयु पूर्ण हो जाती दै ऐमे नाश्की नरक गति से निकल 
कर फिर नरक गति मे पेद्दा नहीं होते हैं । इसी प्रफार वे मरकर 
देवगति को भो नहीं जाते दूँ कित्तु नरक से लिकलकर वे तिथेच 
ओर मनुष्यग॒ति में दी उल्न्न दाते दे इप आप कथन से नारकी 
जीवो का नरक से लिकलकर पुनः सोधा नरक मे उसन्न होना 
निपिद्ध दै । 


फिर शका--आायु के अन्त मे दी सरने चाले नारफ़ियों के 
लिये द्वो सुत्र मे ऊदा गया नियम लागू दोना चाहिये । 

उत्तर-- नदी, क्योकि नारकी जीवो की अपमृत्यु (अकाक्ष- 
मरण) नहीं दांदो है । नारफियो का छेददन सेदन अग्निर्मे जलाने 
आदि से बीच मे मरण नहीं दोता दे किन्तु आयु के समाप्त द्वोने 
पर द्वी उनका सरण होता है। 

फिर शका--नारकियोका शरीर अग्निमें सब्ंधा जला दिया 
जाता दे बेसी अवस्थामे उनका मरण फिर केसे कद्दा जाता है ९ 

उत्तर--वह सरण नहीं दे किन्तु उनके शरीर का फेवल 


(३८) 

विकार मात्र है। वह आयु की व्युच्छि त्त (नाश) होने मे निमित्त 
नहीं है । ”ढि बीच २ फे शरीर ।०्कार को ही मरण मान लिया 
जाय तो फिर जिसने बाल्याबस्था को पूरा करके योव्न अवम्धा 
को प्राप्त कर छिया द्वै उसका भी भरण कहा जाना चाहिए 
अर्थात मरण तो आयु की समाप्ति भे दही द्वोता दै । 

इस समतत कथन से यह बात भत्नो भांति सिद्ध द्वो जाती 
है कि दूसरे तीसरे गुणर्थान जो नारफक्रियों की परणाप्त अवस्था 
में ही सृत्रकार भगवत्त भूतत्॒लि पुष्पदन्त ने सूत्र ८० में बताये 
द्वे वे नारजियो के द्रव्य शरोर की द्वो मुख्यता से बताये हूँ । इस 
सूत्र के अन्तस्तत्व को घवत्नाऊार ने सबधा स्पष्ट कर दिया द्वै कि 
नारकियों का शरार बीच २ मे अग्नि से अल्ला दिया भरो जाता 
हे तो भो वह मरण नहीं ढे ओर न बद्दे उनको अपयाप्त अवस्था 
द्वै। क्योकि उस शरीर के जल्न जाने पर भो नाराकयो की आयु 
समाप्त न द्वोनेसे उनका मरण नदो देता है । इसलिये वे पर्याप्त 
ही रहते हें । इस प्रफार यह पर्याप्त अपर्याप्त झबरथा का 
समन्वय नारकियोके द्रव्य शरोर से द्वी सम्बन्ध रखता द्वै । ओर 
उसी पर्याप्त द्रव्य शरोर की मुख्यता से नारकियों के दक्त दो 
गुणस्थानों का सद्भाव सूत्रकार ने बताया दै | 

यदि यहद्दा पर भाववेद को सुख्यता अशथत्रा उसंक' विवेचन 
होता तो उस वेद की मुख्यता से द्वी सूत्रकार विवेचन करते, 
परन्तु उन्हो ने भावो की प्रधानता से यहा विवेचन सर्वथा नहीं 
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किया है किन्तु लारखियों के द्रव्य शरोर में श्र उनकी पर्याप्त 
अच्स्था में सम्मव द्वोने चाल गुशघ्थानों का उल्लेख किया दै । 
इसी प्रकरण में पर्याप्तियो के साथ गति साशणा में &३ वा सत्र 
हैं। अतः जैसे यहा पर नारक्यो के द्रव्यशर र (द्रव्यवेद) की 
मुख्यता से सम्भव गुणस्थानो का प्रतिपादन सतत्रकार ने सिवा है 
ठीक इसी प्रकार आगे के ८९ से लेकर ६२वें आदि सूत्र मे भी 
किया है | वद्ा भी पर्याप्त अपयाप्त अवस्था से सम्बन्धित द्वढय- 
वेद की मुख्यता से सग्भव गुणस्थानो का बणुन है 


विद्वानो को ऋमपढ्धाति, प्रकरण ओर सवव समन्‍्य्य का विचार 
करके ही ग्रन्थ का रहस्थ ससफना चाहिये । “समस्त पटखण्डागस 
भाववेद का हो निरूपक दै, द्रव्यवेद का इप्तमे कहों भी बणुत 
नहीं है बह अन्यांतरो से समझना चाहिये? ऐथा एक ओर से 
सभी भाषपक्षी चिद्दानू अपने लम्बे २ लेखो भे लिख रहे हैँ. सो 
वे क्‍या समकरुर ऐस' लिखते हैं. ? हमे तो उनके बसे खेख ओर 
अन्थाशय के समझने पर आश्चये द्वोत्ता दे । ऊपर जो कुछ भो 
पविषेचन दभने सूत्रों और व्याख्या क आधार स किया द्वे उसपर 
उन विद्वानां को हाष्ट देना चाहिये ओर प्रन्थानुरूप ही सममने 
फे लिये बुद्धि को उपयुक्त बनाना चाहिये। पतक्त मोद्द मे पढ़कर 
भगवान भूतर्बाल पुष्पदन्त ने इन घवलादि सिद्धांव शास्रों में 
किसी बात को छोड़ा नही द्वै । उन्होने द्रव्य शरोर की पात्रता के 
आधार पर द्वी सम्भव गुणस्थान का समन्त्रय किया है । इसलिये 
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चह ऋइना कक्ष द्रत्यवेद्र का ऋथन इस पटखउद्ागम में नहीं दे 
उसे उन्धावर से समक्तता चाहिये सख़िद्धात शात्र ज्ञो अधूरा 
बताने के साथ बन्तु तत्व का अण्ज्ञाप करना भी दै। क्योंकि 
द्रब्यवेद्र का अखुन दी सत्वरूपण अनुयोग द्वार में छिया गया दे 
ज्ञिश्षक्ना कि वितनशुन हमने अनेक सूत्रों के प्रमाणों से यह 
कराया दे । उम समग्न कयत का भाव-पत्नी विद्वानों के निहूपण 
सल्ाप दी हो ज्ञाता हे अबब्ा जिपरोन कथन सिद्ध होतादड़े। 
मनसा वबचसा ऋकाचन परस चंदनीय इन सिद्धात ज्षात्रों के आ- 
शयानुमसार द्वी इन्हें वन्तु तत्व का विचार करना चाहिये ऐसा 
प्रसगापातच इनसे द्वेनारा निवेदन है | 

आगे भो मसिद्धात शात्त्र सर॒णि के अनुसार पर्याणियों में 
गुणस्थानों के साथ चारों गतियों में उउयवेद्र अथवा द्रव्य शरीर 
का ही सन्‍्व्रन्ध दे । चद बात आगे कल १०० सूत्रों तक जद्दा तक 
डि पर्चा एयों छे साय गति-निष्ठ गुणम्थानों का विवेचन दै 
बराबर इसी रूप में दे । १०० सृत्र के बाद वेद मागणा का 
प्रासन्स १०१ सुत से दवा हैं। इस वेद सार्गणा से लेकर आगे 
की कपायादि सागणाआ। नें द्रब्य शरोर क्षो मुख्यता नहीं रहो 
है। अत. इन सवा से भात्रवेद का जिवेचत दे । उस भाववेद्र छे 
प्रकरण में सालुरपियों के नो ओर चोरइ गुणस्थान छा समावेग 
छिया गय दै, इस विद्वात सराण छो समम्स्र द्वी विद्वरनों को 
प्रदृत विपय (सचन पद के जिवाद) क' सरल बुद्धि स हटा देने में 


(४१) 


ही सिद्वा5 शासरो का वास्नविक विनय, वस्तु स्वृरूप एवं समाज 
ढ़्ित समझना चाहिये । अस्तु-- 
अब आगे के सूत्रों पर दृष्टि डा निये-- 
विद्यादि जाव सत्तमाउ पुढत्रीये णेरइया मिच्छाइट्टिद्ठाणे 
प्रिया पज्जत्ता सिय्रा अपज्जत्ता । 
(सूत्र ८२ प्रष्ठ १९२ घचला) 
अथेन--दूसरे नरक से लेकर खातन नरक ते नारकी 
मिथ्यादृष्टि पदले गुणस्थान को अपयॉप्व अबस्था में भी धारण 
फरते हद । पर्याप्त में भी करते हैं । 
इस सूत्र की व्याख्या में घवल्लाकार कद्ते हैँ-- 
अवस्तनीष पटसु प्रथित्रोष मिथ्याइष्टीनामुसत्तेः सत्वात्‌ | 
(पृष्ठ १०५२ धचत्ना) । 
अथात्‌-पहली पथ्बी को छोड़कर बाकी नीचे की छद्दे 
प्रथित्रियों मे मिथ्यादृष्टि जोतब दी उत्पन्न होते हैं अतः चहां पर -- 
दूसरे से सातवें नरक तक के नारकियों की पर्याप्त अपर्याप्त 
दोनो अवस्थाओं में पहला गुशस्थान द्वोता दे । यहां पर भी द्रठ्य- 
वेद (नारक शरीर) के आधार पर द्वी गुणम्थान का ही निरूपण 
किया गया द्वै । 
आगे के सूत्र मे ओर भी स्पष्ट फिया गया दै | दे खिये-- 
साधण सम्प्ाइट्रि सम्शमिच्छ इद्टि असंजद्सम्माइटिटांणे 
शियमा पज्ञत्ता। (सूत्र ८३ प्रष्ठ १६२ धबल सिद्धांत) 


६ ४ 
अब दुगन ढै-- 
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सवत नास सिथ्याह प्रिसा घाव नसन्पग्दट्रीना दिख श्र प्रयाला- 


न 
पर्याखद्रया: चत्व वयात्वत्रत्तत्तविरोधान सन्पम्धध्यग्तु पुन्तों- 


(४३) < 


त्पद्यन्ते तियंगपर्याःतपर्यायेण सम्यस्शनध्य मिरोधादिति ? न 
बिरोव-, अस्‍्याप्स्याप्रामाण्यप्रसज्रात ) क्षायिकसम्यस्दष्टिः सेवित- 
तीथे+ र: क्षपितसप्तप्रकृतिः क्‍थ॑ तियेश्ु दुःखभूयस्सृत्पयते इति- 
चेन्न तिरश्चा नारकेश्यों दुःखाधिक्याभावात । नाग्कैष्वपि 
सम्यम्दश्यो नोत्पत्तयन्ते इति चेन्न तेषा तत्रोत्पत्तिप्रतिपादकार्पोप- 
लम्मात । प्र्ठ १६३ घचला) 

अर्थ -मिथ्यादष्टि ओर सासादन, इन दो ग़ुणस्थानों की 
सा भत्ते द्वी तियेंचो की पयाप्त ओर अपयाप अ्रत्र॒स्था मे बनी 
रहे क्योकि तियचो की पयाप्त अयर्याप्त अवस्था मे इन दो गुण- 
स्थानों के होने मे कोई बावा नहीं आती है )। परन्तु सम्पग्दृष्ट 
जीच तो तियेचो मे उतन्न नहीं होते हैँ क्योकि तियंचों की 
अपयाप्त अवस्था के साथ सम्यदशोन का विरोध दे १ इस शझ्ठा 
के उत्तर में घवलाफार कद्दते हैँ कि तियचो को अपर्थाप्त अन्रम्था 
के साथ भा सम्यग्शशेन का तिरोब नहीं है, यदि विरोध होता तो 
ऊपर जो य८४वा सूत्रद्दे इस आप को अप्रमाणता ठं६रेगी, क्योकि 
वियचो की अपर्याप्त अवस्था म भो इस सूत्र मे चौथा गुणस्थान 
बताया गया द्वे । 


शद्भा-जिप्ने तीथंकर की सेवा की द ओर जिसने सात 
प्रकतियों का क्षय किया द्वै (प्रतिष्ठापन) ऐसा क्ञायिक सम्यग्दप्टि- 


जीव अधिक दुःख भोगने वाले तियचो में कैसे उत्पन्न दो 
सकता दै ( 


(४४) 
उत्तर- एुसा नहीं है, क्या चारमें तारछियों स अधि 


हु.ख नहीं 


शक! 


फिर शक्तना--जत्र नारकछिया में अबक्त दुख दे तो उन 


नारक्िया में भी सम्यन्दष्टि जीव नहीं दो खन्ंग ? 


इत्तर-चह भी शक्षा ठीक नहीं दे क्योकि नारकियों में भी 
सम्यन्दर्येन दोता दे । ऐसा प्रतिपादन करनेवात्ा आएं सत्र अ्माण 
मे पाया जादा दे आदि | 


॥| 


इस उपयु क्त सत्र को व्यास्या स श्री घत्रल्ताकार ने छइ बहुत 
नुज्ञाखा कर डिया दे कि तियचों के अपयात्त शरीर में सम्यक्त- 
इशन क्यो हो सकता दे ? उचछा समावान भो आगे को डयाख्या 
द्वारा बह कर दिया दे कि जिस जोब ने सन्पर्दशन छे अ्रइण 
करने के पदले मिथ्याहृष्ठि अवस्था ने वियंच आयु और नरक 
आय का चनन्‍्च ऋर लिया दे उस जीच को तियंच शरीर न भी 
वत्ति होने में ऋाई बाध्य नही दे लेख बढ़ ज्ञान के भय से दस 
वहत सा वहन छोड़ते जाते हैं ) इसी ज्िय आगे को व्याल्या 


हमने नहीं लिखों दे । जो चाह वे चक्त प्रष्ठ पर पता स देख 


हम इस सब निहूपण स यह वघाना चाहते दे कि गुण- 
स्थानों छी सम्भावना एवं सचा जीबों के द्रव्य शरोर ले दही 
सम्बन्धित है ) और द्रव्य शरीर चद्दी लिया ज्ञायगा जिघका कि 
सत्र में उ्चलदे. वियच शरीर में अययात अबच्या में 


(४४) 


सम्यश्शेन के साथ जीव क्रिस 'प्रकार उत्पन्न होता दे इस ब्रात 
का इतना लम्बा विचार और देतुवाद केवज्ञ विय॑च के द्रव्यशरीर 
की पात्रता पर हो किया गया दवै) यहा पर चोथे गुणंस्थान के 
र्म्मभावित शरीर के कथन की मुख्यता बताई गई दै, इस बात 
की सिद्धि सत्र में पड़े हुये अपर्याप्त पद से की गई है। अतः इस 
रुमरत प्रकरण में पर्याप्त अपयाप्त पद भाववेद का विधान नहीं 
बरते दे किन्तु द्रव्य शरोर का ही करते है यह निर्तिबाद निए॑य 
सृत्रकार का दै। भाव--पक्तियो को निष्पक्षट्ष्टि स सुन्नाशय यो 
व्याख्य के आधार पर समभ लेना चाद्दिये। 

ओर भी खुलासा देखिये-- 

सम्मामिच्छाइट्टि सेजदासजब्ठूः णे णियमा पत्ञत्ता । 

(सूत्र ८५ पृष्ठ (६३ धवल सिद्धाव) 

अथ सुगम दे । 

इस सूत्र की व्याख्या करते हुये घवलाकार ने यह बात 
सप्रमाण रपट कर दी दे कि सूत्र मे जो तिय॑चो के पांचवां गुण- 
स्थान बताया गया द्वै वह पर्याप्त अबस्था में दी क्यो बताया 
ग्या दे, ५५६ ऊच॒रथा मे वयों नही बताया गया १ व्यास्या 
इस प्रकार द्वै-- 

मुष्याः मिथ्यचिध्थ्यवरथायां बद्धतियगायुषः पश्चात सम्यग्द- 
शेनेन सद्दाताप्रत्यास्याना: क्षपितसप्तप्रक्ृतयरितयु क्षु किन्नोत्प- 

इन्ते! इति चेत किंचात्तो3पत्यास्यानगुणरय तिय॑गपयप्तिष सत्वा- 


(४७) 


कि पर्याप्त अपर्याप्त पदों का सम्बन्ध केचल द्रव्यशरीर स ही है । 
ओर उन्हीं पर्याप्त अपर्याप्त द्रव्य शरीर (द्रव्यवेद) के साथ गुण- 
स्थानों को घटित किया गया है । यहां तक बताया गया है. कि 
जिस जीव के देवायु का बन्ध नहीं हुवा है या उस पर्याय से नहीं 
होगा अबवा शेप त्तीन आयुओ मे से किसो भी झायु का बन्ध हो 
चुका डे तो उस जीव को उस पर्याय में अखनत ओर मद्दाव्नत 
नहीं हो सकते दे। यद्द बात द्रव्य शरीर की पात्रता स कितना 
गदरा अविनाभावी सम्बन्ध रखती हे यह बात फठफ विद्वान 
अच्छी तरद्द समम लेचें । 


दूसरी वात धवलाकार की व्याख्या से और गोम्मटसार 
फर्मकाड की गाथा का उन्हीं के द्वारा प्रमाण देने ले यह भी 
अच्छी तरह सिद्ध द्वो जाती दे कि इस पर्याणि अ्रपर्याप्ति प्रकरण 
में जेसा इस पटखण्टागम सिद्धांत शाञ्र का द्रव्यवेद की झुस्यता 
का कथन दै बेला ही गोम्मटसार का भी कथन द्र॒ब्यण्द की 
ऊुख्यता का है । धवत्ाकार ने गोम्मटसार वा प्रमाण देकर दोनो 
शास्त्रों का एक रूप में ही प्रतिपादन रप६ वर दिया दे। भावपक्ती 
चिद्वान्‌ अपने लेखा मे पटरूण्डागम के ६३घे सूत्र का पिचार 
करने के लिये पटखण्डागम के £माणो को छोड़ चुके हैं वे लोग 
प्रायः वहुभाग प्रमाण गोम्मरसार के दही दे रहे हें और यद्द बता 
रहे हैं कि गोम्मटसार जेसे भाववेद का निरूपणु करता दै। बेसे 
घटरूण्डागम भी भाववेद का ही निरूपण करता दै। परन्तु 


(४६) 

निर्यंचो में लागू नहीं दोता दे । 

इस व्याख्या से घबलाकार ने यह स्पष्ट किया दे कि सासादन 
गुणस्थान नारकियो के अपर्याप्त द्रव्य शरीर में नहीं दो सकता दै 
किन्तु तिय॑चों के द्रव्य शरोर में अपयोप्त अवस्था मे भी दो 
सकता द्वै | अपर्याप्त अवस्था का स्वरूप सदेत्र जीव के मरने जी ने 
से ही बन सकता द्वै । अत: जद्दां भी अपरयाप्त और पर्याप्त विशे- 
षण होगे बद्दा सवंत्न द्रव्य शरोर का दी भदरण होगा । यद्द निश्धित 
है और प्रकृत मे तो खुलासा सूत्र और व्याख्या से स्पष्ट किया दी 
जा रहा दै | 


सम्म्रामिच्छाइट्ठि असंजद्सम्माइट्टि सजदासंनवद्ठाणे णियमा 
पञ्ञकत्तियाओ । (सूत्र ८८ प्रष्ठ १६४ घचला) 

अथे--योस्सिती तियेच सम्यडमिथ्यादृष्टि अ्ंसंयत सम्यक्‌- 
दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानो में नियम ते पर्याप्त ही दोते 
है । इसी का खुलासा धचलाकार करते हैं--- 

कुतः तत्रेतासामुत्पत्तरभावात्त्‌ । . (प्रष्ठ १६४ धचल्ा) 

अथे--उप युक्त तीन गुणस्थान तियच योनिमती (द्रव्यस््ी) 
के पर्याप अवस्था में द्वी क्यो दोते हैँ ? अर्थात्‌ अ्रपयांप्त 
ध्पस्था मे क्यो नहीं द्वोते? इसका उत्तर आचाय देते हें 
कि०-उय युक्त गुणरथानो वाज्ला जोबष मरकर योनिमती 
तिय॑चो में उत्पन्न नहीं दोता दै। इस कथन से यद्द बात सिद्ध दो 
जाती द्वै कि यहां पर पयोप्ति अपर्याप्ति प्रकरण मे गुणरथानो का 


(५९) 

सदन और सयत गुयस्वानों में सतुब्य तियमर से पर्याप्त दी 
दोते हैं । 

इस हितीय सूत्र की व्याख्या धवक्ञाकार ने इस प्रकार की दै- 

भवतु सर्वेषामेतेषा पर्याप्तत्व नाद्वारशरीरमुत्यापयता प्मत्ता- 
ना|मनिष्पन्नादारगतपटपर्याध्षानमामू । ने पर्याप्तकर्मोंदयापेक्षया 
पर्याधांपदेश+ तदुद यसस्वाविशेषतो 5स गतसम्यस्दछीनासपि 
अर योप्तत्वस्याभावापत्ते: । न च सयमोत्पत्त्यवस्थापे ज्ञया तदवस्था- 
या प्रमत्तत्य पर्यालस्य पर्ाप्तित्व॑ घटते अधयवद्वम्यग्द्ट वि 
तत्ासगादिति नैप दोष) ) (पृष्ठ १६४) 


अथ-यदि सूत्र में बताये गये सभी गुणस्थान वालो को 
पर्या/तपना भ्राप्त द्ोता दै तो दहोओ । परन्तु जिनकी आद्वारक 
शरीर सम्बन्धी छह पर्याप्तिया पूर्ण नहीं हुई हैं. ऐसे श्राह्मरक 
शरोर को उत्पन्न करनेवाले प्रमत्त गुणस्थातबर्ती जीवों के पर्याप्- 
पना नहीं बन सकता दहै। यदि पर्याल नामक के उद्दय की अपे ता 
आद्दारक शरीर को दततन्न करने वात्ते श्रमत्त संयतो को पर्याप्तक 
कद्दा जावे सो भी कददना ठीक नहीं द्वै। क्‍योंकि पर्याप्त कर्म का 
उदय प्रमतत सयतो के समान अधंयत्त सम्यग्दष्टियो के भी 
निधुत्यपर्याप्त अवध्था में पाया जाता दे इसलिये वहां पर भी 
अपयरप्वपने का अभाव सानना पड़ेगा । संयम की उत्पत्ति रूप 
अवस्था की अपेत्षा प्रमत्त सयत के आद्वारक की अपमयाप्त 
झन्रथा में पर्याप्पना बन जाता है यदि ऐशवा कहा जाय सो भी 


(४२) 

ठीक नहीं दै क्योंकि इस प्रकार 'प्रसयत सम्यम्द्रप्रियो के भी 
अपयाप्त अवस्था में (सम्य्म्शन की अपेक्षा) पर्यालपने का 

सद्ब आ जायगा १ 

उत्तर-यद्द कोई दोप नहीं है क्योझ्लि द्रव्याथिक नय के 

अचलम्बन की अपेक्षा प्रमत्त सयतो को आहारक णरीर सम्बन्धी 
छद्द पर्याप्तियों के पूर्ण नहीं द्ोने पर भी पयापत उद्दा है । 

भावपज्ञी विद्वान ध्यान से ऊपर की १क्तिया को पढ़कर 
विचार कर | 

यहा पर जो व्याख्या धवलाफार ने की हे बढ इतनी र॒पष्ट द्वे 

फ्ि भाववेद पक्षवाज्ञो का शह्ला एव सन्देद्द के लिये कोई स्थान द्वी 

हीं रहता है । बहुत सुन्दर हेतुपूणा विवेचन दे छठे गुणरथान में 
मुनि पर्या'त है क्योकि उनके ओदारिक शरीर पूर्ण दो चुका दे 
इसलिये बद्दा पर पर्याप्त अबस्था मे संयम का सद्भाव बताया 
गया है । परन्तु छठे गुणस्थान मे उसी आद्वार बगेणा से बनने 
चाला आहद्यारम शरीर जबतक पूर्ण नहींड़े तब तक मुनिको 
पर्याप्त कैसे कद्दा जायगा ओर बद्दा संयम कैसे होगा ? इसके 
उत्तर में पर्याल नामक का उदय एवं द्रव्याथिक नय का अन्न - 
लम्बन आदि कद्दकर जो समावान किया गया द्वै उससे भत्तीभाति- 
सिद्ध द्वोता दै कि सयव गुणस्थान पटपयाप्तियों को पुणंत्रा करने 
बालि मनुष्य के द्रव्य शरीर के आवार से द्वी ऊद्दा गया दै । इसी 
लिये हमने इतनी व्याख्या लिखकर इस प्रकण का दिखशेन 


अरे 


कराया दै । इतना खुलासा विवेचन होने पर्‌ भी लो पटखण्डांगम 
के समस्त प्रकरण और समस्त कथन वो भाषधेद फी अपेक्षा से ६) 
वतातेई और द्रव्यवेद (द्वृव्यशरीर) थी मुख्यटाफा निपेध करतेहें. 
- घन्हों ने इस प्रष२ण० को एवं पर्याप्ति भपष्याप्रि सम्बन्धी गुणरथान 
बदेचन यो पढ़ा ओर समभा भी है या नहीं? सृत्रो फे अ्भिप्राय 
से ध्त्यक्ष विस्द्ध उनके कथन पर आश्चय होता है| 
एव मणुरस पन्नत्ता | (सत्र ६१ प्रृ० १६६ धनल) 
अथे-जेसा सामान्य मनुप्य के लिये विधान किया गया दे 
देसा ही पर्याप्त मनुष्य के लिये सममना चादिये। इस सूत्र फी 
ग्थास्या में कह्दा गया है कि-- 
- कर्थ तस्य परयांजत्य ९ न द्रव्याधिकनयाश्रयणात ओदृन; 
पच्यत इत्यन्न यथा सन्दुनानामेवोदनव्यपदेशस्तथा5पर्याप्तवस्था- 
यामप्यन्न पर्याणध्यवद्दारो न विरुध्यते इरति। प्रयप्तिनामकर्मों- 
व्यापेक्षया वा पर्यात्तवा | 
अथे-- जिसकी शरीर पर्याप्त पृ नहीं हुई दै उसे पर्याप्तक 
घेसे कट्दा जाथगा ९ 
उत्तर-यह शक्का ठीक नहा दे क्‍योंकि 5व्याथिक नय की 
अपेक्षा उसके भी पर्याप्तपना बन जाता है. जिस प्रकार भात पर 
रद्द है ऐसा बद्धने से चावलो को भात कद्दा जाता दै उसी प्रवार 
जिसके सभी पर्याष्तिया पूर्ण धोने बाली दे ऐसे जीव के अपर्याप् 
अथरथा मे भी (निदंत्यपर्याप्तक अवस्था मे भी) पर्याप्तपने का 


डे 


छा 


व्यवहार होता है । अथवा पर्याप्त नामक के उदय की अपेक्ष' से 
उन जीचों के पर्याप्पपना समझ लेना चाहिये। 

यहा पर पर्याप्त नामक के उदय से ज्ञिसके छद्दों पर्याशिया 
पूण दो चुकी हैँ उसी मनुष्य को पर्याप्त मनुष्य कहा गया है, 
इससे यद्द बात सुगमता से हर एक की समझ में आ जाती दे कि 
पर्याप्त सनुष्यों मे गुणस्थानो का कथन द्रव्य शरीर की मुख्यता 
से दी किया गया दै। जिस प्रकार पर्याप्व और अययाप्व के 
सम्बन्धसे यह कथन दै उसी पकार आगे के सूत्रों मे भो समझना 
चाहिये । 


मानुषी (द्रव्यद्नो) के गुणस्थान पाए 
मणुसिणीसु मिच्छाइट्टि साखणसम्मा इट्ठिद्राणे सिया पव्न- 
त्तियाओं सिया अपबज्जत्तियाओ । 


( सूत्र ४२ १० १६६ धवलसि ) 

अधथ--मालुषियों (दर्यद्षियों) मे मिथ्याहृष्टि भर सासादंन 
ये दो गुणरथान पर्याप्त अबस्था में भी होते हैं और भपर्याप्त 
अचस्था में भी द्वोते हैं । 

इस ६२ वे और इसके भागे के ६३ बें सुत्र को कुछ चिद्धानों 
ने विवादस्थ वना लिया है वे इन दोनों सूत्रों मे बताये यत्रे 
मानु्ियों के गुणस्थानों को द्रव्यल्ली के च बता कर भावद्धी के 
चतांते हैं। परन्तु धनका कददना पर्याध्ति अपर्याप्ति के सम्वस्धमें 
कहे गये समस्त पूव॑ सूत्रों के कथन से ओर इस सूत्र के कथन से 


24 


भी सर्यधा दिरुद्द दे। इश्तीवान का खुलासा यहां पर इन सूत्र 
की धव्ल्ञा टीका से ण रते हैँ '--- 

झ्रव्राप पृ्रेचरपर्याप्तानां पर्याप्रव्यवह्ार: प्रवततयितव्य 
अथवा स्या दित्यय॑ निपात३ फ्थब्चिद्त्यस्मिन्न्थ पतते। तेन 
स्यायर्याप्त5 पर्यावतासकमादियाच्छ री रनिप्परयपेक्षया वा । स्याद- 
पर्याणा: शरीरानिप्पत्त्यपेक्षया इति म्त्तव्यम्‌ । सुगममन्यत । 

अथ-यहा पर भी पहले के समान नित्र,त्त्यपयाप्कों में 
पर्याप्रपने का व्यवदार कर लेना चाहिये। अथवा 'स्यात! यद 
निपात कथब्वित्‌ अर्थ में आता दे। इस स्यात ( सिया ) पदफे 
अनुसार वे कवचित्‌ पर्याप्त होती हैं। क्‍योंकि पर्याप्त नाम 
फर्म के ददय फी अपेत्ता से श्रधवा शरीर पर्याप्ति की पूष्ठता फी 
अपेत्ता से बे द्रव्यज्नियां पर्याप्त कदी जाती हैँ | तथा वे फर्धंचित 
धअपर्याप्त भी द्वोती हैं। शरीर पर्याप्ति फी अपू्ता फी अ्रपेत्ता 
से/स्े ,अपूर्याप्त कद आती हैं । 

यदां-पर पवकाकार ने “अन्नापरि पृनबत! ये दो पद दे कर 
यइ बताया दे कि जिसप्रफार पहलेके प्ृत्नों में पर्याप्ति अपर्याप्ति 
के सम्बन्ध से मनुष्यों की पटपर्याप्तियों फी पूर्णता झोर भपूर्णता 
फा ओर उन अवस्थाओं में आप्त द्वीने वाज्ते शुणरथानों का पर्णन 
किया दे ठीक भैसा दी बणंन यहां परभी किया जाता है इससे यह्‌ 
पिद्ध होता दे किद्वत्त ४२ थे सूत्र में भी उसी प्रकार द्रव्य शरोर 
का फभ्नन दे जैसा कि पहले के स॒त्नरों में मनुष्य तिर्यक्न आदि क। 


दे 


कहां गया द्वे ) 
यद्दा पर द्रव्य शरीर किस का लिया जाय ? यह शंका 
खड़ी द्वोती दे क्योकि भावपत्षी विद्वान कद्दते हैं कि यहां पर 
द्रव्य शरीर तो मनुष्य (पुरुष) का दै ओर भावस्री ली जाती द्ै | 
इस के उत्तर मे इतना समाधान पर्याप्त दै कि जिसका इस 
सूत्र मे विधान है उसी का द्रव्य शरीर लिया जाता द्वै। इस 
सृत्र में मनुष्य का वर्णन तो नहीं है । उसका बए न तो सूत्र ८६ 
६०, ६१ इन तीन सूत्रो मे कद्दा जा चुका द्वै यहा पर इस सूत्र में 
मानुपी का ही वर्णन द्वे इस लिये उसी का द्रव्य शरीर लिया 
जायगा । ओर भाव का यह प्रव्रण ही नहीं द्वै वयोकि पर्याप्त 
अपर्याष्ति फे सम्दन्ध से द्रव्य शरीर की निर्ष्पत्ति अनि््पत्ति की 
रुख्यता से द्वी स्मरत वबथन इस प्रकार से कहा गया दै। अठ. 
जो विद्वान इस सूत्र को भावद्धी का विधायक वताते हैं और 
द्रव्यक्ली का विधायक इस सूत्र को नहीं मानते हैं वे इस प्रकरण 
पर पर्याप्ति अपर्याप्ति के रवरूप पर, सम्बन्ध समन्वय पर, ओर 
धवल्लाकार के रफुट विवेचन पर मनन करें) पृ से क्रमबद्ध 
निरूपण क्सि प्रकार किया गया है, इस वात पर पूरा ध्यान देवें 
पद्ल्ले के सभी सूत्रों मे द्रव्य शरीर की यथानुरूप पात्रता के 
आधार पर द्वी संभावित रुणरसणान बताये गये हैं । इस सूत्रकी 
घच्ला टीका से भी यही दात सद्ध द्योती द्वै वि यह स्त्र द्वष्य्छी 
का ही(विधान करता दै। यदि; व्यद्धी वा विधायक यह सु 


मर 


बज 


नहीं माना जावे ओर सावद्छी का विधायक माना जाबे तो फिर 
पर्याप्त नाम कर्म के उदय की अपेज्ञा ओर शरीर निष्पत्ति की 
अपेक्षा से पर्याप्तता का उहलेख घचरूकार ने जो स्पष्ट किया दे 
चह् पैसे घटित होगा १ क्योंकि भावश्ली की चिदक्षा तो भाववेद 
के उदयकी अपेक्षा से अर्थात नोकपाय स्रीचेदके उदय फी अपेक्षा 
से हो सकती दै । परन्तु यहां तो पर्याप्त नाम कमें का उदय ओर 
शरीर पर्याष्ति की अपेक्षा ली गई हे । अत, निव्रिवाद रूप से 
यदह थाद सिद्ध दो जातो दे कि यद्द सूत्र इव्यस्रोका दी विधायक दे 


दृठात्‌ विवाद में डाला गयां 
& श्वां सूछझ ओर उसकी घवला टीका का 


0 
स्पष्टाकरण 

सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्माईट्टि-संजदा संजदद्दा णे सिय- 

मरा पञ्नतवियाओ | 
(सूत्र ६३ पृष्ठ १८५६ घत्रलसिदांद ) 

अथ--सम्यस्मिथ्यार्टष्ट, असयत सम्यग्टष्टि; संयवासंयत 
इन तीन गुणस्थानो मे मानुषी ( द्व्यस्सी ) नियस से पर्याप्व ही 
दोती दे । 

अर्थात्‌ तीसरा, चीथां, ओर पाचवा गुणस्थान द्र॒व्यत्री की 
पयाष्त अचस्था में द्वी हो सकते हैं। पहले ६२ चे सूत्र में दृव्यद्धी 


ड्प 

की पर्याप्व अवस्था में ओर अपयॉाप्त अबस्था में पहणा ओर 
दूखरा यह दो गुणसत्थान बताये गये हैं। उसी सूत्र से इध् सूत्र 
में मानुषी की अनुश्ृत्ति आदो दै। ६२ वें यूत्र में दृज्यज्ली को 
अपर्याप्त अपस्था के गुणस्थानों का वर्णन दवै और इस ६३ चें सूत्र 
सें उध्दी द्रउ्य ब्लो की प्योप्व अवध्या में द्वोने वाज्ने गुणप्यानो का 
वर्णन दै। इस्ृध्रवें सूत्र में पड़े हुये पीशुयप्रा पज्जत्तिया प्रो! 

नियम ओर पर्याप्व अवध्या इन दो यहोंपर पूरा सतन और ध्याव 

करता चादिये क्योंकि ये दो पद द्वी इप सूत्र मे ऐसे हैं. जिनसे 
दृष्यक्ली का पदरण दो सकता है । 


पर्या प्वि शब्द षट पर्याप्ति ओर शरीर रचना की पूणवा का 
तिधान करवा द्वै। इससे द्रव्य शरीर की सिद्धि होती दै । 
नियम श्र द्रव्यश्नो की अपर्याव अवस्था में उक्त गुणस्थानों को 
प्राप्ति को बावच्चा को खूचिव करता द्ै। सामुष्षी शब्द की अनु- 
वृक्ति ऊपर के ६२ वें सूत्र से भावी है, उससे यई सिद्ध द्वोवा द्व 
कि यह द्रव्य शरीर जो पर्याप्व राब्द थे अनिषाय घिद्ध द्वोता दे 
दृब्यस्री का लिया गया है । “£२ ओर ६३ सूत्रो में जो पर्याप्वि 
तथा अपराध पढ़ों से दृ्य शरोर ल्षिया गया द्वै बद द्रव्य मनुष्य 
का मान लिया जाय तो क्या बाघा दे ९? इस शका का समाधान 
हम ६२ वें सूत्र के विवेचन में कर चुके हैं यहां पर और भी रपट 
कर देते हैं कि मनुष्य (पुरुष) द्रव्य शरीर का निरूगण सूत्र ८६ 
६०, ६१ इन तीन सूत्रों में किया जा चुका दै। वह्ढां उन सूत्रोमें 


शा 
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भी पर्याप्ति अपर्याष्ति पद पड़े हुए हैँ। उन पदो से उनस्जुष्यो 
के द्रव्य शरी रबी .पूर्ण ता अपूर ता का गह्ृण ओर उन अवबस्थाओ 
में सम्भधित.गुणस्थानोका विधान बताया जा चुका है । 

यद्या ६२ और ६३ वे सूत्रों में म/नुषी के साथ पर्याप्ति श्रप- 
याँष्ति पद जुड़े हुए हें इस लिये इन सूत्रों द्वारा पर्याप्त नाम करें 
के उदय तथा षट पर्याप्तियों एवं शरीररचनाकी पूछता अपूणता 
का सम्बन्ध और समन्वय मानुपी के साथ द्वी होगा, मनुष्य के 
साथ नहीं द्वो सकता दै । थे 

मानुषी का वाच्यार्थ 


“मानुपी शब्द भावद्धी मे भी आता है ओर:द्वव्यद्धी में भी 
झाता है ।” मानुपी शब्द के दोनों द्वी वाच्याथे द्ोते हैँ । इस 
बात को सभी भाव पक्षी विद्वान्‌ रवीकार करते हैं। परन्तु इन 
६२ ओर ६३ बे सूत्रों में मानुप्रो शब्द का वाच्य-अथे केवल 
द्रव्यस्ली दी लिया, गया है, क्योंकि मानुपी पद के साथ-पर्याप्ति 
अपर्याप्ति पद .भी जुड़े हुए हैं, वे हव्य शरीर की रचना और 
उसकी पृर्णता-अपूर ताके ही विधायक हैं क्‍्योंकि-यद्द योगमार्गेणा 
पा प्रकरण दे अत' द्रव्य-शरीर को छोड़ कर भावशस्री का अद्दण 
नहीं होता है, और द्रव्य सनुष्य का विधान'सूत्र ८६, ६०, ६९ इन 
तीन स॒त्रों द्वारा किया जा चुका दै अत+ इन ६२-६३ वें सूत्रों मे 
भनुष्य द्रव्य शरीर के साथ भाव्धी का अहण कद सिद्ध नहीं 
हो सकता दै। इस लिये सब प्रकार से उक्त सूत्नो के पदो पर 


] 
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सनुष्याउपय प्तिष्व पर्या प्रिप्रतिपक्षाभावतः सुगमल्वान्न तत्र वक्तव्य 
सहस्ति” । प्र्ठ १६६-१६७ घबला) , 

ऊपर ६श३वें सूत्र की समस्त धवला का उद्धरण दिया गया दै 
यहां पर द्वम नीचे प्रत्येक पक्ति का शब्द्शः अर्थ लिखते हैं. ओर 
उस अर्थ के नीचे (विशेष) शब्द्द द्वारा उसका खुलासा अपनी 

ओर से करते हैं-- 

हुस्डावसरपिण्यां खीप सम्यग्टश्यः किन्नोत्पथन्ते इतिचेत्‌-- 
नोत्पयम्ते । 

अथ--हुण्डावसपिणी मे ध्षियों में सम्यग्दष्टि जीव क्‍यों नहीं 
उत्पन्त द्वोते हें १ इस शंका के उत्तर मे आचाय कहते हैं कि-- 
नहीं उत्पन्न द्वोते हैं । 

विशेष--यक्षं पर फोई दिगम्बर मतानुयायी शह्ढा फरत। दे 
कि जिस प्रकार हुस्शवसर्पिणी काल में तीथटुर आदिनाथ ' 
भगवान के पुत्रियां पैदा हुई हैं, पटखण्डविज्ञयी भरत चक्रवर्ती 
की भी अविजय (द्वार) हुई दै, उसी प्रकार इस हुण्डावसर्पिणी 
ऋत्त में द्रव्यत्नियों में सी सम्यग्टष्टि जीव पैदा दो सकते हैं इससें 
क्या बाधा द्वै १ उत्तर में आचाये कद्दते हूँ कि यह शट्ढा ठीक नहीं 
है क्‍योंकि इस हुस्डाचसर्पिणी काल मे भी द्रव्यक्षियों में सम्यग- 
दृष्टि जीच पैदा नदीं हो सकते हूँ। यद्दा पर इतना समम लेना 
चादिये कि धवलाकार ने मानुषी के स्थान में 'स््रीप' पद दिया दै 
उससे द्रव्यस्ली का दी प्रदण दोत्म दै। दूसरे-पम्यक्त्व सहित 
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कारण है और द्रव्यश्तियो के इस सूत्र में सम्य्द्शन के साथ देशं 
सयम भी बताया गया दै। जब उस द्रव्यद्बी की पर्याप्त अवस्था 
में सम्यसश न अर देश संयम भी दो सकता है तब भागे के 
गुण॒ध्थान और मोक्ष भी दसके दो सकती द्वै१ इस शझ्झा के उत्तर 
में आचाये फद्दते हें कि यह शह्का भी ठीक नहीं दै, क्योंकि द्रव्य 
स््री वश सदित रहती द्वै इसलिये वद्द अ्रत्या्यान (अप्तयत-देश 
सथत) गुणरथान तक ही रहती दै, ऐसी अव॒स्या में उप्के सयम 
(छठा गुणस्थान) पैदा नहीं दो सकता दै । 

यह्दा पर शंकाकार ने द्रव्य स्री पद कइकर शांका उठाई दै, 
ओर उत्तर देते समय आधचाय ने भी द्रव्यक्ली सानकर द्वी उत्तर 
दिया है। क्योंकि वस्त्रसद्वित होने से द्रव्यक्षी के संयम नहीं हो 
सकता है, चद अ्सयम गुणरसथान तक ही रहती दे यह कथन 
द्रव्य रत्नी के लिये ही दो सकता है । भावर्ती फी अपेत्षा यदि 
६३ सूत्र मे द्ोती तो उत्तर मे आचाये “बस्त्र सदित ओर 
अप्रत्याख्यान गुणरिथित' ऐसे पद कद्ापि नहीं दे सकते थे। भाव 
द्री के तो वस्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं दे भौर उसके तो ६ शुण- 
स्थान तक होते हैं। भोर १४ गुणश्यान तथा मोक्त तक इसी शास्त्र 
से बताई गई है। इससे सचथा स्पष्ट दो जाता दे कि शह्ढ तो 
ऋव्य स्ली फा नाम लेकर द्वी फी गई है, उत्तर भी आधायें ने 
दृष्यजी का प्रदरण मानकर द्वी दिया »ै । 


यदि ६३वें सूत्र में 'सज्लद! पर होता तो एत्तर सें झरचाये 
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वां १४ गुणस्थान ओर मोक्ष होने की कोई शका नहीं उठाई गई 
डे क्‍योंकि सयम पद से यह बात सुतरां सिद्ध है । उसी प्रकार 
यदि ६३वें सूत्र में भी सयम पद दोता तो फिर १४ गुणस्थान 
और मोक्ष का होना सुतरा छिद्ध था, शका उठाने का फिर कोई 
कारण द्वी नहीं था। सूत्र मे सयस पद नहीं है. श्र द्रव्यस््री के 
पर्याप्त अचस्था' में सम्यस्दर्शन ओर देश सयम तक बताये गये हैं 
तभी शका उठाई गई दै जैसे 'पर्याप्त अवस्थामे उसके सम्य्शन 
ओर देश सयम भी द्वो जाता द्वै तो आगे के गुणर्थान भी द्वो 
जायगे ओर मोक्ष भी दो जायगी ९१ 
फिर शका तो केसी भी की जा सकती द्वै उत्तर पर भी तो 
ध्यान देना चाहिये। यदि सूत्र में खयम पद द्वोता तो उत्तर में 
यह बात कद्दने के ज्िये थोड़ा भी स्थान नहीं था कि “बम्त्र सद्दित 
दोने से-तथा असंयम गुणरथान में दी रहने से संथम की उत्पत्ति 
नहीं दो सकती ।! जब सूत्रमे सयमपद माना जादा दे तब 'सयम 
नहीं दो सकता दे? ऐसा सृत्र-विरुद्ठ कथन धवल्लाकार उत्तर से 
कैसे कर संकते थे ? कभी नहीं कर सकते थे । अतः स्पष्ट सिद्ध दै 
कि ६३वां सूत्र भाव वेद की अपेक्षा से नहीं है किन्तु द्रव्य स्री वेद 
की प्रधानता से द्वी कद्दा गया है अतः उसमे सयम पद्‌ विस 
अकार भी घ्िद्ध नहीं हो संकता दै। धवतज्ञाकार के उत्तर को ध्यान 
से देने से ६३ वे सूत्र में "संज्द” पद के अस्तित्व की कल्पना भी 
नहीं हो सकती दे | आगे और भी खुलासा देखिये-- 
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भावस यमस्तासा सवाससामाप अविरद्ध ईतिचेत, न तासां 
भावसथमोस्ति भावाउसयमाविनामभावियस्तराबुपादान्यथाउजुपपत्ते: 

अथ- शका- उन मानुषियो के धान्र सहित रहने पर भी 
भाव सयमक्े द्वोने मे तो कोई विरोध नहीं है ९ 

उत्तर- ऐसी भी शक ठीक नहीं है, उनके भाव सयम भी 
नही दै । क्योंकि भाव असयम॒ का अविनाभावी वल्ला।द का अदण 
है, वह अदहण फिर अन्यथा नहीं उत्पन्न होगा | 

विशेप--शकाकार ने यह शका उठाई द्वै कि यदि द्र्य- 
द्ियो के वस्त्र रहते हैं तो बैसो अवस्था म उनके द्रव्य सयम 
(नग्नता-दिगम्बर मुनि रूप) नदीं हो सकता है तो मत्त होओ। 
परन्तु सावसयस तो उनके बस्धधारण करने पर भी हो सकता हे, 
क्योकि बह तो आत्मा का परिणाम दै वह द्वो जायगा। इसके 
उत्तर मे आचाय कद्दते हैं कि यहद्द बात भी नहीं द्वै घल्न धारण 
करने पर उन छवियों के भाव सयम भी नहीं द्वो सकता है । 
क्योकि भाव सयम का पिरोधी बस्र भ्रदण द्वै ) वह वद्च झियो 
के पास रहता दै। इसलिये उनके असयम भाव द्वी रद्दता है । 
सयस भाष नहीं द्वोा सकता द्वे । अथात त्रिना बल्लों का परित्याग 
किये छठा गुणस्थान नहीं दो सकता है । 

यहै। पर यह स्पष्ट कर दिया गया दै. कि ६३वों सूत्र मे जिन 
सानुषियों का कथन दै वे घस्त्र सहित हैं, इस लिये उनके द्रव्य 
संयम और भाव सयम दोनो दी नहीं दोते हैं । इस स्पष्ट खुबासा 
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से यद्द रपष्ट हो जाता है कि वे सानुपिया द्रव्यस्थियां दी है । यहि 
भावज्ः का प्रकरण और कथन होता तो चस्र सह्तितपना उनके 
केसे कद्दा जाता, जत्रकि भायी नो गुणध्यान तह रहतो है 
ओर यदि ६३वें सूत्र मे सयम पद दोता तो आचर्य यट उत्तर 
कदापि नहीं दे सकते थे कि उन ज्ियो के दठय सयम भो नहीं दे 
और भावसयम भी नहीं दे । 
दूसरे--यदि सूत्र मे सयम पद होता तो 'द्रब्यज्ञियों के इसो 
सूत्र से मोक्ष दो जायगी' इसके उत्तर मे श्याचाय यद्द कहे बिना 
नहीं रहते कि यद्ा पर भावस्ली का प्रफरण दे, भावझी की अपेक्षा 
रहने से द्रव्यस्तियो वी मोक्ष का प्रश्न खडा ही नहीं हं ता । परन्तु 
आचाय॑े ले ऐसा उत्तर फहीं भी इस घवला में नहीं दिया है। 
प्रत्युत यद्द चार २ कहा दै कि स्िया बस्तर सद्दित रहती हैँ इस लिये 
उनके द्रव्य सयम ओर भाव सयम कोई सयम नही हो सफता दे 
इससे यद्द वात स्पष्ट-खुलासा हो ज्ञाती दे कि यद्द ४३वें सूत्र को 
सानुपी द्वव्यस्रों है ओर इसोक्िये सृत्रमें सयप्त पद का स्वथा 
निषेध आचार्य ले किया द्वे । उसका मृत्ष हेतु यह दे कि यह योग 
मार्गशा-ओदारिक काययोग का कथन दै, ओवारिफ काययोग मे 
पर्याप्त अवध्या रहती दै । इसलिये द्रव्यज्रो का ही ग्रहण इस सूत्र 
में अनिवाय सिद्ध दोता दे । अतः पयम्र पद सूत्र में स्वधा 
असम्भव है। इस खब कथन को स्प्ट देखते हुये भी भावपत्षी 
विद्वानों का सुत्र मे समग्र पद बताना आश्चय में डालता दे । 


च्ह 


“भर में भी हस पत्र का कोई झल्‍्लेस नहीं है।यह शा एक 
सम्यन्धिग-आ्ार्शया रूप में खामास्य शंफा है जो इस सत्र स फोई 
सम्वन्ध सहीं रखनी है इस प्रफार को खल्राशका भों तथी टुई है 
तेयकि इस आपे (सत्र) में दोनों सयमा का सर्वेधा अमाव बना- 
५२ दधियों थ॑ बख्भारण भर श्रम॑यम गुणग्धान चताया गया दै । 
/ वी दशा मे दी यह शा फी गई है फिर ज्ष्टा पर खियों फे १४ 
गुणावान पे गये है वे किस दृष्टि से फटे गये हैं ? 7स शक्ष के 
समाधान से भी सिउ्ध हो जाता है कि यह ध६३वीा सूत्र द्रव्यल्ली का 
प्रतिपादक है । भावखी के प्रफरण (वेदानुआाद ध्यादि) में ही चौदह 
गणसथान पे गये हैं इस सृश्त में तो योग मार्गणा और पर्याणि 
सम्पध वा प्रसस्ण होमेसे द्र्यखी का हो फ्थन है और इसीलिये 
रे ६४0 सूथ् में पांच शररथान बताये गये हैं। यदि सूत्र में 
सभह पढ़ दश्य तो लेसे येदानुबाद आदि आगे के यूत्रों में संत 
भणुराशवियेश मिस्फाइट्रिपर्टट ज्ञाय अग्यद्रित । (सृत्र ०८) 
पाती पनिन्याट्प्टिसे लेकर £घ गुगगरपान तक! ऐसा कथन क्यिादि 
पा प्रनति यष्चर मे गुगरधान सतत बताप गये हूँ घेस इस 
मृद्र भे भी प्रदृति १६फर यता देने । परखतु यहा पर शैसा फ्धन 
नी विया सा है । तह हरनृति शब्द में नी सुणर्थानों पा पथन 
ह एढ़ा पर घहद शुगभाघानों पो पोह राया भी नहीं पटाई गई । 
यटा प९ 8४० घूद्र में याद रूजद पर हांवा नो पिर चौडद 
वजधाग कहा पे गये हैं. पे ईसे परेंगे एसी गदर! का पोंई 


हि 


कारण ही नहीं था। क्योकि सझद पद के रदने से चौदद्द गुण- 
स्थानों का होना सुत्तरा सिद्ध था । 

भावडेदो बाइरकषायाज्नो पथस्तीति न तत्र चतुढ्श गुणस्था- 
लाना सम्भव इविचेन्न अत्र वेइस्य प्रधान्यामावात गत्स्तु प्रधाना, 
न सा आराद विनस्थत्ति 

झथ-शझ्टा--भावदेद तो वादर कषाय से ऊपर नहीं रहता 
है इसलिये चहां पर चोदद गुणस्थानो क्ा सम्भवपना नहीं दो 
सकता दै ९ 

उत्तर--प5६ शझ्झ् भी ठीक नहीं हें, यहा पर वेद की प्रधानता 
नहीं है | गति तो प्रधान द्वै बह चोद गुणरस्थान से पहले नष्ट नहीं 
दोती दे । 

विशेष--शड्जाकार का यह कइना दे कि जब भाषवेद दी 
अपेक्षा से चोदद गुणशरथान बताये गये है ऐसा कहते दो तो भाव 
बेद तो चाइर कषाय--नोव शुखत्थान तक द्वी रहता है । वेद तो 
नौचें गुणरथान के सवेद्भाग मे द्वी नष्ट हो जाता दै फिर भावद्धी 
के चौदद्द गुणप्थान कैसे घटित होगे ? इसके उत्तर मे आचार्य 
कद्दते हैँ कि जद्दा पर भावज्ी के चोदढ़ सुशस्थान वताये गये है 
वहा पर बेद्‌ को प्रवानता नहीं है किन्तु गति की प्रधानता द्वै | 
मनुष्यगति चोदह् गुणस्थान तक बनी रहती है उसी अपेक्षासे १४ 
शुण॒स्थान कहे गये दे । 

चेद्विशेषणाया गतो न तानि सम्भवतीत्तिचेन्न बिनप्टेपि विशे- 
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पणे उपचारेण तद्व्य पदेशभादधानमनुष्यगती तत्सत्वाउविरो वात । 

अथे--शट्टा- बे द्‌ विशेषण सहित गति में तो चोद गुण- 
स्थान नहीं हो सकते दें ९ 

उत्तर-यद शह्ला भी ठीक नहीं, विशेषण के नष्ट होने पर 
भी उपचार से उसी व्यवद्द र को धारण करने वाली मनुष्य गति 
मे चौदद गुणस्थानों को सत्ता का कोई बिरोध नहीं दै ) 

विशेष--शद्भाफा र का यद्द कद्दना है कि जब भावल्लीबेद नौवे 
गुणरथान में ही नष्ट द्वो जाता द्वै तब भाववेद की अपेक्षा से भी 
चोदद् गुएस्थान केसे बनेंगे ? उत्तर मे आचाये कद्दते है कि 
यदहायपि वेद नष्ठ 'हो गया द्वे फिर भी बेंद के साथ रहने बालो 
मनुष्यगति तो द्वे द्वी हे। इसलिये जो मनुष्यगति नोचे गुणरथान 
तक चंद धर्दित थी बही मनुष्यगति वेद नष्ट होने पर भी अब 
भीहै, इसलिये (ग्यारद्ये बारे ओर तेरदवें गुशस्थानोमे कषाय 
नष्ट होने पर भी योग के क्षद्धाव में उपचार से कद्दी गई लेश्ग 
के समान) वेद रद्दित मनुष्यग॒ति मे भी चोद गुणस्थान कह्दे गये 
हूं। वे भूतपू० नय को अपेत्ता स उपचार से भाववेद की अपेत्ता 
से कहे गये हैं. । 


श तें 
मनुष्याउपर्याप्तेंष्यपर्थयाप्तिप्रतिपक्षाभावत: सुगमत्वात न तन्न 
बकव्यमर्ति । 


अथे--अपर्याप्त मनुष्योमे अपयापि के प्रतिपक्ष का अभाव 
दोने से छुगम दै, इस लिये बद्दा पर इुछ चक्तव्य नहीं दै । 
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विशेष--मनुष्यो के पर्याप्त मनुष्य, सामान्य सनुष्य, मानुषी 
ओर अपर्याप्त मनुष्य, इन चार सेदो मे अन्त के अपर्याप्त 
मनुष्यों को छोड कर शेष तीन भदों मे विशेष वक्‍तव्य इस 
लिये दै कि बहा पर्याप्ति का प्रतिपक्षी निश्वेत्यपर्याप्ति है । परन्तु 
मनुष्य के त्व्ध्यप्याप्तक भद्‌ भे उसका कोई प्रतिपक्षी नहीं दे । 
अत, उस सम्बन्ध मे कोई विशेष वक्तव्य भी नहीं है । 

इस लब्ध्यपयाप्तक फे कथन से भी केवल्न द्रव्यवेर का हीं 
कथन सिद्ध द्वोता हे, क्योकि उसमे भाववेद की अपेक्ता स कथन 
बतता द्वी नहों दे । 


बस ६३ बे सूत्र मे पडे हुये पदो का ओर घवलाकार का पूरा 
अभिप्राय हमने यहां लिख दिया दै । अथ मे धवला की पक्तियो 
का ठीक शुब्द्र्थ किया दै ओर जद्दा विशेष शब्द द्वे वहा हसने 
उसी धबला के शब्दा्थ को विशेषरूप से स्पष्ट किया दै। कोई 
शब्द या वाक्य हमने ऐसा नहीं लिखा द्वै जो सूत्र ओर घबला के 
चाक्यो से विरुद्ध दो। ग्रन्थ ओर उसके अभिप्राय के ।वरुद्ध 
एक अक्षर लिखने को भी हम असभ्य अपराध एवं शात््र का 
अबर्णवादात्मक सब से बढ़कर पाप समभते हें । इस विवेचन 
से पाठक एवं भावपत्षी बिद्दान शास्त्र-ममेर्पर्शी बुद्धि से गत षणा 
पुवेक विचार करें कि सूत्र ६३वें में “संजद” पद जोड़नेकी किसी 
प्रकार भी गुआुजायश द्वो सकती द्ै क्‍या ? उत्तर मे पूवांपर 
क्रमबर्ति निरूपण, सूत्र एव धवल्ला के पदो पर विचार करनेसे वे 
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यहो निर्योन सिद्ध फलिताथे निकालेंगे कि ६३वें सन्त मे किसो 
प्रकार डी सयत पर के जोडने की सम्भाशना नहीं हैं। क्योकि 
बह सूत्र पर्याण दञ्यल्जी के हो गुणस्थानों का प्रतिपादऊ द्वै। 


हन उत्रों को भाववेद विधायक मानने में 
-- अने # अनिवार्य दोप--- 


भावपतक्षी विद्वान इन सूत्रों को भाववेद विधायक दही मोौनते है 
उत्तके चैसा मानने में नीचे लिखे अनेक ऐसे दोप उत्पन्न द्ोते हे, 
जो दूर नहीं किये जा सकते हैं, उन्हीं का दिदुशेव हम यहा 
कराते हैं । 

पदखण्डागम के धवल सिद्धात का ध्ध्वां सूत्र अश्याप्त मतुष्य 
के लिये कदा गया है, उप्तके द्वारा अपयाप्त मनुष्य के पहना 
दूसरा और चोथा ये तीन गुशस्थान बताये ग्रे हैं, परन्तु सभी 
भावपक्षो पिद्दान उस्त सूत्र को भो भात्रवेद वाला ही बनाते हे, 
अत: उनके कथनानुसार भाषमनुष्य का दी विधायक पृध्वा सूत्र 
ठहरता द्वै । ऐसी अवस्था मे उसे द्रव्यल्ली शरीर और भाव पुरुष 
चेद का विधायक भी माना जा सकता द्वै। ऐसा मानने से द्रव्य 
स्री की अ्रपयांप्त अवस्था में सी सम्परदशेन सद्दित उर्व्पात्ति सिद्ध 
होती दै। यदि यद्द कद्दा जाय कि ८६ सूत्र भावचेद से भी पुरुष- 
चेद का विधायक है ओर द्रव्यवेद भी इस सूत्र में द्रउय पुरुष दो 
सानता चादिये, जैसा कि श्री फूक्षचन्द जी शाद्वी अपने सेख मे 
लिखते हैँ कि-- “सो माहूम नहीं पढ़ता कि पण्डित जी (हम) 
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भाववेदो विद्वान ध्पर्याप्ति का अर्थ जन्मकाल मे द्ोने वाली 
शरीर रचना अधवचा शरीर निष्पत्ति रूप अर्थ पता मानते नहीं दे । 
यदि अपर्याप्ति का अर» बे शरीर की अपुरणता करते दें तब्र तो 
व्ध्वें सूच से दव्य शरीर अथवा द्रव्यवेद की द्वी सिद्धि द्वोगी। 
क्योकि यहा पर वेद मार्गणा का कथन तो नहीं दे जो कि नोकपाय 
जनित भावचेद्‌ रूप हो किन्तु शरीर नामकमे, आगोपाग नामकमे 
ओर पर्याप्ति नामकर्म के उदय से होने वाली शरीर निष्षत्ति का 
कथन दै । वह द्वव्यवेद की विवज्षा में दी घटेगा। भ्रोर जि 
प्रकार इस सूत्र द्वारा द्रव्गचेद मान्य जायगा तो ६२-६३ छृत्नो 
द्वारा भी द्रव्ग्रत्ती का कथन मानना पड़ेगा । परन्तु जबकि थे क्ञोग 
सचत्र भाषचेद सानते हूँ त्तव इस ८६वें सूत्र मे अपर्याप्त मनुष्य के 
सयोग फेचली गुणस्थान भी अनिवाण० पछिद्ध दोगा। क्योकि 
समुट्घात की अपेक्षाते ओशरिक मिश्र और कार्माण काययोग मे 
अपयांप्त अवस्था मानी गई दे अत्त: चाय पर तेरहवा गुणरथान 
भी सिद्ध दोया। परन्तु सूत्र में पहला द्रसरा और चौथा, ये तीन 
गुणस्थान ही अपयाप्त मनुष्य के बताये गये हैँ ? श्षो केसे ९ 
इसका समाधान भाववेद-दादी विद्वान क्‍या करते हैं ? सो 
स्पष्ट' करे । 

दूसरी बात हम उनसे यद्द भी पुछना चांहते हैं. कि एके न्द्रय 
द्वोन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक सेतन्न निवृत्यपर्याप्तक का भर्थ 
वे क्या करते दें १ घटखण्डागम मे सबेन्न (१०० सूत्रो तक) 
शरीर की अनिष्पत्ति (शरीर रचना की अपूरंता) अर्थ किया 


छउ्छ 


है परन्तु ऐसा द्वी हो और द्रव्यवेद जोवेर तथा भाववेद पुरुषबेद 
ऐसा विषम वेद नहीं हो सके इसमें भी क्या बाधक भमाण दै ? 
जन्नकि भाववेद 'पायेण समा कढिं विसम।! इस गोम्मटसार की 
गाया के अनुसार विपम भी होता है । 

इसी प्रकार ६२ सूत्र में मानुपी का विधान अपर्थाप्त अवस्था 
का है. उसमे उप्तके दो गुणस्थान पहला और दूसरा बताया गया 
दे । वहा पर भाववेद जोचेद तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि मानुपी 
का बथन दे । परन्तु भावप्ेद और ज्ीचेद होने पर भी वक्ठां द्रव्य 
ब्ेद परुपकेद भी हो सकताहूं इसमें भी कोई बाधा नहीं दै । बसी 
दशा में ६रवें सूत्र द्वारा भाववे दी भालुपी और द्रव्यवंदी पुरुष के 
अपयांप्त अभस्था स॒ दो गुणस्थान द्वी नहीं होंगे किन्तु तीसरा 
असंयत रुम्यग्डष्टि नाम का चोथा ग़ुणस्थान भी द्ोगा उसे कौन 
रोक सकता दे ? उसी प्रकार भातच्रद ख्रीचेदर को अपर्याप्त 
अवस्था मे सयोग केवल्ली गुणस्थान भी अनिवाय सिद्ध होगा। 
फिर इस सूत्र में दो द्वी गुणस्थान क्यों कहे गये हैँ ? इस पर 
भावदंदी विद्वानो को पुर्ण बिचार करना चाहिये । 

यद्वां पर भावदरेदी विद्वानो का यद्द उत्तर है कि ब्रोनेद का 
उदय चोथे गुणस्थान में नहीं होता दै इसके लिये थे भोम्पटसार 
कर्मकांड की अनेक गाथाओं का प्रमाण देते है कि अपर्याप्त 
अवस्था मे चौथे गुणस्थान में स्लीचेद का उदय नहीं होता दे, & कं 
की व्युच्छित्ति दूसरे सासादन गुणस्थान में दी दो जाती है। यह 
कद्ना उनका अधूरा द्वै पूरा नहीं दे । वे एक अश अपने प्रयोजन 
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आलनुपृर्वी का उदय नाहीं । नपुःसक के नरक बिना तीन आलुपुर्षो 
का उदय नाहीं है ।” 

इस कथन से इस बात के समभ में कोई सन्देद किसी को भी 
नहीं दो सकता है. कि यह सब कथन द्रव्यज्लो ओर द्रव्यनपु'सफ 
पादहै। बहुत द्वी पुष्ट एवं अकास्य प्रमाण यह दिया गया दै कि 
चौथे गुणस्थान में चारों आनुपूर्ची का ददय ख्ीघेदी के नहीं दे । 
आनुपूर्दी का झूय विग्द्ष गाव में ही होता डै। क्योकि बह ज्षेत्र 
बाकी प्रकृति हैं। ओर सम्यस्शेन सहित जीत्र सरकर द्रव्यस्री 
पर्याय में जाता नद्दीं है श्रतः किसी भी आनुपूर्यो का उदय वहां 
नहीं होता है । परन्तु पहले नरक म॑, सम्यग्द्शेन सहित मरकर 
जाता है अ्रतः वहा नरफानुपृर्धी का तो उदय द्वोता है शेष तीन 
आनुपूती का धदय नहीं दोता दे । इस कथत से स्पप्ट दे कि 
अपयाप्त अवस्थां मे जन्म मरण एच आसमुपूर्सी का अनुदय द्वोने 
से द्व्यस्री का द्वी प्रदण ऊपर की गाथः और टीका से होता है । 

परन्तु ६रवें सृत्रको यदि भाववेदका ६ निरूपक माना जाता दै 
तो बच्चा जन्म मरण एच आनुपूर्वा के अनुदय आदि का तो कोई 
सम्बन्ध नहीं है फिर भाववेद स्री के अ्रपर्याप्त श्रवसस्‍्था में चोथा 
गुणरथान द्वोने मे कोई वाधा नहीं दै जद्दा द्रव्यवेद पुरुष दो और 
भावषपेद सखी हो वहा अपर्याप्त अवरथा मे चौथा गुणरथाने नहीं 
होता है ऐथा कोई प्रमाण दो तो उपस्थित करना चाहिये। गों-- 
म्मटसार के जितने भी प्रमाण-- साणे थी वेद छिदी, भादि इस 
स्री अपयांप्त के प्रकरण में दिये जाते हैं. वे तो सब द्रव्य स्रो 
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पर्याय में उत्तन्न नहीं होने की अपेक्षा से हैं। फिर यइ बात भी 
विचित्रद्दै के अययाप्त मातु गे का विवायऊ तो छूत्र हे सा इतकः 
ग्रदण नहीं कर शरोर को अपू्शता द्रव्य पुरुप को बताई जाय ? 
यह कौन सा छ्वेतु द्ै? जद्दा जिसकी अपयाप्त होगी बहा उसो 
का अपयॉप्त शरीर लिया जायगा । यदि यह कह्ठा जाय कि भाव 
ली ओर द्रव्यत्री दोनो रूप ही ६२वें सत्र को मानेंगे तो भी द्रव्य- 
ख्री का कथन सिद्ध द्ोता है। यह कहना भी भ्रमाण शून्य द्वै कि 
द्रव्यवेद पुरुष का टह्वाने पर भी चौथे गुणस्थान में अपयाप्त 
अवस्था में भावस्री वेद का उदय नहीं होता है । जबकि भावशद्धी 
वेद के उदय मे नोबा गुणरथान होता द्वै तव चोथा होने मे क्‍या 
बावकता दै ? द्ोतोभावपक्षी विद्वान प्रगट करें' अतश्इस 
कथन से सिद्ध द्वै कि ध्य्वा सूत्र द्रव्यत्ली का द्वी प्रतिपादक दे । 
गोम्मटसार की उपयुक्त २८७ गाथा से यह्द भो खिद्ध है कि गो-- 
म्मटसार भी द्रव्यवेर अथवा द्रव्य शरीर का त्रिधघान करता द्ै । 
यह निर्विवाद बात है ओर अत्यक्ष दै | 
--भाववेद मानने से &£३४ सत्र में दोष-- 

« इसी प्रकःर ६३वें सुत्र को यदि भाववेद का ही प्रतिपादक 
माना जायगा तो जैसे पर्याप्त अवस्था में भावख्री वेद के साथ 
द्रव्य पुरुष वेद हो सकता दै, बैसे द्रव्यद्बी बेद भी हो सकता है । 
&शवे सूत्र मे भाव ओर द्रव्य समवेर भी माना जा संकता द्वै। 
चेसी अवस्था मे सूत्र ६३वें मे 'सझद” पद जोड़ने से द्रव्य वी के 
चोद गुणरथान सिद्ध दोगे, उसका निरसन भावपतक्षी विद्वान 


घर 
क्‍या कर सक्षते हैं १ इसलिये उपयुक्त सभो सूत्र पर्याप्ति अपर्या- 
प्वि के साथ गुशस्थानों का विधान द्वोने से द्रव्यवेद के ही विधा- 
यक हैं, ६२-६३थे सूत्र भी द्वव्यजी के ही घिधायक हैं। वबेसा 
घिड्ाव-प्विद्ध निर्णय मानने से न तो 'सयत' पद जोडा जा सकता 
दै भीर न उपयु क्त दूषण दो आ सकते हूँ । 
& शवयां उनच्न द्रव्यवेदका ही क्‍यों हे ? भांववेद क्यों नहीं £ 
६-वें सुत्रम जो मानुपी पद दे वद्द मानुपी द्रव्यस्रो द्वी ली 
जाती दै। भावस््री नहीं ली जा सकती दै इसका एक मूल-प्रास 
हेतु यही भावपज्ञी विद्वानो को समम लेना चाहिये फि यद्दा पर 
वेद मागेणा का प्रकरण नहीं हे जिससे भाववेद रूए नोकपाय 
के उदय जनित भाव परिणाम लिया जाय । किन्तु यद्दा पर औ- 
ढारिक काययोग व पर्यप्ति का प्रकरण द्वोनेस आगोपांग नामऊमे 
शरीर नासऊसे गतिनामके एवं निर्माण आदि नामकर्मा फे उदय 
से बनने वाला द्रव्यल्ली का शरीर द्वी नियम स लिया जाता दे । 
यह दांत इस ६३ सूत्रमें योर ६२ आदि पहल के सूत्रों मे भाषपत्तो 
विद्वानों को ध्यान मे रखकर द्वी प्रिचार फरना चाहिये । 
ताडपत्र प्रति में 'सझ्दां शब्द 
' इसी ६३६ सूत्र में 'संख़द! पद ताड्पत्र प्रति मे बताया जाता 
है, इस सम्बन्ध में अधिक विचार को आवश्यकता नहीं है, दस 
तो केचल दो दाते इस सम्धन्ध में कह देना पर्याप्त सममते दें । 
पहली बात त्तो यद्द दे फि यदि ताड़पन्न फी प्रतियों में 'सप्लद' पद 


+ 
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ज/यगा इसलिये, हम उन सब सूत्रों को छोड देते 8 परन्तु 
इतना समस्त लेना च दिये कि देवगति के सामान्य और विशेष 
क्रथन में जहां पर्याप्ति अपयाध्ति में सम्भव गुणस्थानों का सूत्रकार 
और धवलाऊार ने कथन किया है वह्दां सचेत्र परिमद्रगति) फामेण 
शरोर मरण, उत्रत्ति आदि के विचेचन से यद्द स्पष्ट कर दिया दै 
कि बह सब कथन भी द्रव्य शरीर से हो सम्बन्ध रखता दे । 
पाठंकगण | एच भाषपत्षों विद्वान चाह तो सूत्र ६४ से लेकर 
सूत्र ९०० तक सांत सूत्रो एवं उनकी धवल् टका को मुद्रित प्रन्थ 
में पढ़े लेचें, :दाहरणाथे एक सूत्र दम यहा देते हैं । 

सम्माभिच्छाइट्िश्षणे णियमा पञ्त्ता 

(सूत्र ६६ पृष्ठ १६८ धचल्ञ सिद्धात) 

अर्थे सुगम दे । 

इसकी घबत्ना टीका में यह स्पष्ट किया गया है ) कि कर्थ ९ 
तेनगुणेन सह्ठ तेपा मरणाभात्रात अपंर्याप्रकाक्ते5पि सम्यड प्िश्या- 
तगुणस्योत्पत्तेरभावात्‌ । इसका अथे यह्ट द्वै कि देव तीसरे गुण- 
स्थांन मे नियम से पर्याण हैँ, यद्ध क्यो १ इसके उत्तर मे कद्दते 
हैं कि तीतरे गुएस्थान मे मरण नहों होता है। तथा अपर्याप्त 
कालमे भी इस गुणस्थान की उत्त्ति नहीं धोती है, यद्दा पर सचंन्र 
गुणस्थानो का कथन जन्म मरण ओर, पर्थाष्द द्रव्य शरीर फे 
आधार पर द्वी कद्दा गया है । इंसके सिवा पटखएंडागम के ध्पवें 
सूत्र की घवला में “सनत्कुमारादुपरि न स्तरियः समुत्पयन्त सौ-- 
चमादाविव तदुलत्तयप्रतिपादात्‌ तत्र ख्ीणामसेचे कथ॑ तेपां देवा-- 
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चार का वर्शन भी किया गया है । यथा-- 

सनस्कुमारमहेन्द्रयो: स्पशेप्रवीचारा' तम्रतन देवा देवागना- 
सपशेनमात्रादेव पर्य डीवियुपलभन्ते इतियाचन्‌ तथा देज्योपि । 

(घवला प्र १६६) 

अर्थात्‌ सनत्कुमार और माहेन्द्र इन दो स्त्र्गों में स्रश प्रवी- 
चार है। उस स्वर्गों क॑ देव देवांगनाधों के स्पशे कर ने मात्र से 
चम्यन्त प्रीति झो प्राप्त हो जाते है उमी प्रकार देवियों भी उन 
देशो के स्पशमामत्र से भोति प्राप्त दो जातो हैं । 

यह सब द्रव्यवेर फा बिज्षकुज्ञ खुलासा बरीन है। ब्रव्यपुर्िंग 
द्रव्यसी निग फे घिना क्‍या स्परों सम्भव है ९ अतः इस द्रव्यवेद्‌ 
ष्ट विधान का भो भावपज्ञी विद्वान सवंथा रिपेंथ एवं लोप 
कैसे कर रहे हैं ? सो बहुत आश्चर्य की वात है 

--मृल बात -- 

श्री पटखण्डागम के जीवस्थान सत्प्रर्पणा द्वार मे जो गति, 
इन्द्रिय, काय और योग इन चार मागणाश्रों भे गुणस्थानों का 
कथन हैं । वह्द सब द्रत्यवेर अथवा द्रव्यशरोर के हो श्राश्रित है, 
उसी प्रकार पर्याप्ति और अपर्याप्ति के साथ गुथस्थानों का कथन 
भी द्रव्यवेद अथवा द्रव्यशरोर के आश्रित हैं) क्योंकि पटपर्या- 
प्रियोंडी पृणवा और अपूणता का स्वरूप द्रव्य शरीर रचना के 
सित्रा दूसथ नहीं दो सकता है, इसलिये सूत्रखार आचाये भूत- 
चल्ि पुष्पदन्त ने तथा धवज्ञाकार आचाये बीरसेन ने उक्त चारों 
सागगणाओं एवं पर्याप्तियो अरपयांप्तियों मे जो गुणस्थानों की 
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सम्भावना ओर सद्भाव बताया है, बह द्रव्यवेद अथवा द्रव्यशरीर 
की मुख्यता से छो बताया है। चह्ाा भावषेद दो अपेक्षा से कोई 
कथन नहीं है । बस यही मूत्र बात भाषपक्षी जिद्वानो को समझ 
लेना चाहिये, इसके समझ लेनेपर फिर “६३८ सूत्र द्रव्यद्धी का 
ही विधान करता है । ओर वैसी अवस्था मे उस सूत्रमे 'सख्धद? 
पद नहीं हो सकता है | अन्यथा द्रव्यल्ली के चौदद्द गुणस्थान ओर 
मोक्ष की प्राप्त होना भी लिद्ध होगा, जो कि हीन संदनन एन 
वस्त्रादि का सह्धाव होने से सबेथा असम्भव है। ये सब बाते भी 
उनदी समझे से सहज आ। जायथगी, इशो मूल बात को दिखाने क 
लिये हमने उन चारो सागेणाओ मे ओरर पय्याप्तियों में गुणस्थानों 
का द्गिशेन इस लेख (ट्रैक्‍्ट) मे कराया है। केवल ६३वें सूत्रका 
विवेचन कर देने से विशेष स्पष्टीकरण नहीं होत्य, और सेयत 
पद की बात विवादमें डाल दी ज्ञाती । अतः न उद्धरणोके देनेस 
लेख अवश्य बढ़ गया दे परन्तु अब संयतपद्‌ के विषय में विवाद 
का थोड़ा भी स्थान नहीं रहा दै । 
१००चें सूत्रमें इस द्रव्य शरीर अथवा द्रव्यवेद के विधायक 
योग निरूपण और पर्थाप्तियो के कथन को समाप्त करते हुये 
घवल्ाकार स्वयं स्पष्ट करते है-- 
एवं योगनिरूपणावसर एवं चतसषु गतिषु पर्य प्रा्याप्तकाल- 
विशिष्टासु सकलगुणस्थानानामभिद्दिंतमस्तित्वम्‌ । शेषसोगंणासु 
आयमथ:ः फिनिति नाभिघीयते इतिचेत नोच्यते, अनेनेष गताथ-- 
स्वात्‌ गतिचतुध्यव्यतिरिक्तमागेणाभाषात्‌ । 


पड 


(पृष्ठ १४० धबला) 
अथ--इस प्रकार योग मागेणा के निरूपण करने के अवसर 
पर ही पर्याप्त और अपर्याप्रश्नज्ञ युक्त चारों गतियो मे सम्पूर्ण 
गुणस्थानो की सत्ता बता दी गई है । 
शह्वा--बाकी की (जो वेद कपाय आदि मार्गणाओ का आगे 
विवेचन करेगे उन) मार्गणाओं में यह त्रिषय (पर्याप्ति अपर्याप्ति 
के सम्बन्ध से) क्यो नहीं कद्दा जाता है ९ 
उत्तर--इसलिये नहीं कटद्दा जांता है कि इसी कथन से सब्र 
गताथे हो गया दै। क्योकि चारों गतियों को छोड़कर ओर कोई 
मागेणायें नहीं द्वै । 
इस प्रकरण समाप्ति के फश्नन से धदत्ञाकार ने यह बात सिद्ध 
फर दी है कि आगे की वेद कषाय।दि मागेणाश्रों में पर्याप्तियों 
ओर, अपर्याप्तियो के सम्ब्नन्य से गुणस्थानो का विवेचन नहीं 
क्रिया है । अतएवं उन वेदादि भागेणाओं में द्रज्यशरीर का वणुन 
नहीं है. किन्तु भाववेद का द्वी वर्णन है । और भाववेद का कथन 
होने से उन मागेणाओं में भावस्लो की विचक्षा से चौदद गुणस्थान 
बताये गये हैं। धवलाकार के इस कथनसे और पर्याप्ति अपर्याप्ति 
से सम्बन्धित गुणस्थानो के विधायक सूत्रों के कथन से यद्द बात 
सिद्ध हो गई कि घटखण्डागम पिद्धांत शास्त्र में केवन्त भावचेद 
का ही कथन नहीं दे जेसा कि भाववेद-वादी विद्वान बता रहे हैं 
किन्तु उसमें चार मागेणाओ एवं पर्याप्ति अपर्याप्ति के विवेचन 
तक द्रव्यवेद का हो मुख्य रूप से कथन है और उस प्रकरण के 


नी 
जल 


नल 


समांप्त दाने पर वेदादि माग्णाओ में भाववेद की मुख्यता से दी 
कथन है । 
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वबंदांद माह णाआ में कइल भाववेद दा क्‍यों 
लिया गया है ९ 
उसका भी मुख्य हेतु यद्द है कि बह मागेए। में नोकपाय रूप 
कर्मोद्रय में गुणा्थान बताये गये है * क्पाय सारेणा में कपायो- 
ठढय जनित कर्मोद्य से गुणस्थान बवाय गये है, ज्ञान मार्गणा में 
मतिज्ञानादि (आवरण क्मे भदो मे) मे गुएस्थान बताय गये हे, 
इसी प्रभर संयम दश् न लेश्या भव्यत्व सम्यक्त्व सबित्व आद्वार- 
त्थ इन सभी मागेणाओ के विवेचत में १०१ सूत्र स ज्ेकर १७७ 
तक ७७ सुत्रोम और उन सूत्रों की धवत्ा टीका में कट्दी भी 
पर्याप्ति अपयाप्ति, शरीर रचना, आदि का इल्लेख नहदीहें« 
पाठक और भाववेदी विद्वान ग्रन्थ निऊालक्र श्रच्छी तरह देख 
लेबे यद्दी कारणदे कि वे वेदादि मागेणाएँ भावों की ही प्रतिपादक है 
द्रव्य शरीर का उनमे कोई सम्बन्ध नदीं ढे । इसलिय उन वेदादि 
मागैणाओ में मानुधियों के नव ओर चौंदद शुणस्थान बताये 
गये हद । 
इतना स्पष्ट विवेचन करने के पीछे अब दम उन वेढादि माग- 
णाओ के विवायक सुत्रों और उनकी घचत्ला टीका का उद्धरण 
देना व्यर्थ सममते है । जिन्हें कुछ भी आशड्डा दो वे अन्थ खोल 
कर प्रत्येक सूत्र को और घबला दीका को देख लेबे | 


प्घ्ड 


--भावपषक्ी विद्वानों के लेखों का उत्तर-- 

यद्यपि हमने ऊपर भी पटखण्डागम जीवस्थान -संठ रूपण[- 
धवलसिद्धांत के अनेके सूत्र ओर धवल्ा के उद्धरण देकर णद्द 
बात निविवाद एब निर्णी८रूप मे सिद्ध कर दी है कि उक्त सिद्धात 
शास्त्र में द्ृव्यवेद का भी वएंन है। और ६४वें सूत्र में द्रव्य छी 
का ही कथन है. अत उस सूत्र में 'संजद” पद जोड़ने से द्रव्य छो 
के चौदद गुणस्थान सिद्ध द्वोगे, तथा उसी भव से उसके मोक्ष भी 
सिद्ध दोगी । भ्रतः उस सूत्र में 'सकुद” पद सबेथा नहीं दो सकता 
है। इस बिराद एवं सप्रमाण कथन से उन समस्त विद्वानों की 
सत्र प्रकार की शद्धाझों का समाधान भत्ते प्रकार द्वो जाता दै ज 
'कि इस पटखण्डागम सिद्धात शास्र को केवल भाववेद का ही 
निरूपक बताते हैं तथा उसे द्रव्यवेद का निरूपक सबवेथा नहीं 
बताते हैं उन्दोंने जितने भी भ्रमाण गोम्मटसार आदि के भाववेद 
की पुष्टि के लिये दिये है वे सब द्रव्यवेद विधायक प्रमाण हैं । 
उन प्रमाणों से हमारे कथन की दी पुष्टि होती है। और यद्द कभो 
त्रिकाल में भो नहीं द्वो सकता दे कि पटखण्डागम के विकंद्र 
गोम्मटसार का विवेचन दो। क्योंकि गोम्मटसार भीतो श्री 
पटखूण्डागस के आधार पर द्वी उसका संक्षिप्त सार है । भावपर्ती 
. बिद्वान इस गोम्मटसार के भी समस्त कथनमें द्रव्यवेद का अभाव 
बताते हुये केचल भावधेद का प्रतिपादक उसे बताते हैं. सो उनका 
यह कहना भी गोम्मटसार के क्थन को, देखते हुये प्रत्यक्ष बाधित 
है। अठः उनके लेखों का उत्तर हमारे विधा से सुबरां दो 
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चर्चा है, बह कोई शह्का का विषय नहीं'है। और हमारा उस 
कथन से कोई मतभेद भी नहीं है। हां, उन्होंने जो सत सख्या 
आदि ज्ञाठ अनुयोगो का नाम लेकर मनुष्यगति के चारों भेदो में 
+ चौद्‌ह गुणस्थान बताये हैं. सो यह बात उनकी षटखण्डागम 
सिद्धात शास्र से कुछ भेदों तक विरुद्ध पड़ती दे, क्‍योंकि उक्त 
सिद्धात शा््रमे प्रतिपाषित आठ अनुयोगद्वार में जो सत्प्ररुपणशा 
नाम का पद्दल्ता अनुयोग द्वार डे उसके अनुसार जो गति, इन्द्रिय 
कांय और योग इन आदि की चार मार्गणाओं में तथा उसी योग 
मागेणा “से सम्बन्धित पर्याप्ति अपर्याप्तियों में गुणस्थानों का 
/ समन्वय बताया गया है बद्द द्रव्यवेद धथथवा द्र्यशरीर,की 
मुख्यता से बताया-गया है । वद्दा पर सत्मरूपणा-अनुयोग द्वार से 
पर्याप्त मानुषी के पाच गुणस्थान द्वी बताये गये. हैं, चौदद्द नहीं 
बताये गये हैं, ओर न चोदद गुणस्थान उक्त चार मागैणाओ मे 
तथा पर्याप्त अवस्थामे मानुषी के सिद्ध ही दो सकते हैं जैसाकि हम 
अपने लेख में स्पष्ट कर चुके हैं; फिर जो सत्‌ द्वार, से, जो मांनुषी 
के चौदद् गुणस्थांन सोनी जी ने,बिना किसी प्रमाण के अनुयोगों 
फा नोमोल्लेख करते हुये एक पक्ति में कट्ट डाले दें बह उनका: , 
« , शथेन आगम विरुद्ध पड़ता:है । इसी प्रकार एंन्दोंने।आगे चलकर 
६३वं सूत्र के सझ्जद पद रद्तित ओर सख्जद पद सद्दित; ये'दो , 
विकल्प उठाकर मानुषी के चोदद् गुणस्थान बताते हुये, उस सूत्रमें 
सब्जद्‌-पद की-पुष्टिकी दे चद्द भी सिद्धांत शास्त्र'से विरुद्ध दे । 
यद बात हमने अपने पूर्व लेख में बहुत स्पष्ट कर दी दै कि सूत्र- 


धरे 


संयत पद सूत्र में देने से सिद्ध दो जाते हैं. । 
इसके लिये इमारा यह समाधान है कि इस सत्र में 
पर्याप्रु पद के निर्देश से मालुषी से द्रव्य स्री का द्वी प्रदण दै। 
अन्यथा आपकी व्याख्या-'गर्भ और अन्तमुहूते में शरीर की 
पूए/ता की! केसे बनेगी ? और द्रव्य शरीर के कारण पांच गुण- 
स्थान ही स्त्री के इस चूत्र द्वारा मानना ठीक है। संयत पद देना 
यहा पर द्रव्य स्री का मोक्त साधक होगा । परन्तु आगे वेदादि 
मार्गणाओं मे जद्दा योग और पर्याप्तियो का सम्बन्ध नहीं हे तथा 
केवल औदथिक भात्रो का दो गुणस्थानो के साथ समन्त्रय किया 
गया है. बहा पर मानुषी के (भावद्ली) फे चौदद गुणस्थान बताये 
दी गये हैं उनमें कोई किसी फो विरोध नहीं है। ओर बह्धां पर 
उन सूत्रों मे ही अनिश्वत्ति करण एवं अयोग केवली पर पड़े हुये 
हैं, इसलिणे यहा ६३ सूत्रमें 'सयत पद जोड़े बिना भाव मानुपी के 
चोद शुणस्थान केसे सिद्ध होंगे?! ऐपी भाशझ्छा करना भी ब्यथ्थ 
ठद्दरती है । यद्दा यदि उन सूत्रों में भअयोग फेवली आदि पद्‌ नहीं 
दोते तो फिर कद्ां से अनुवत्ति श्रावेगी ऐसी शहझ्ढा भी द्ोती । 
यदि ६३वें सूत्र में संयत पद' दिया जायया तो यद्द भारी दोष 
अवश्य आदेगा कि द्रव्यस्री के गुणश्थानो का पंटखण्डागम मे 
कोई सुत्र नद्दीं रहेगा । जो कि सिद्धांत शास्र के अध्रेपन का 
सूचक दहोगा। और अंगे+-देशज्ञाता भूनवलि पुष्पदन्त की कमी 
का भी धोनक होगा फिर पर्याप्ति भ्पर्याप्ति पदों का निवेश ही 
₹यत्त पद का उम्र सूंत्र में सप्था वाधक दे | अतः पहला पाठ ही 


ध्ड्‌ 

उद्धरण देना पर्याप्त है। 

मण॒स्सउजत्तेसु मिच्छाइटि दृब्यपमाणेण केवडियां, कोहा-- 
कोडाकोटीरा उबरि कोडाकीडाकोडीरा हेहददोछण्णंवग्गाण सत्तस्णं 
बग्गाणं हेद्दो 

(सूत्र ४४ ए४ १२७) 
पटखण्डागम जीवस्थान द्रव्यप्रमाण।नुगम 

इस सूत्र द्वारा पर्याप्त मनुष्यों में से मिध्यादृष्टि मनुष्यों की 
सख्या द्रव्य प्रभाण से बताई गई है। इसी सूत्र की व्याख्या में 
घबलाकार ने पर्याप्त मनुष्यों की संख्या वद्दी बताई है. जो गो- « 
स्मटसार जीवकाड में उनतीस भक्कू प्रमाण द्रव्य मनुष्यो की 
बचाई गई द्वे। उसी में से ऊपर के गुणस्थांन वाल्नों की घंख्या 
घटाकर भिध्यादष्टियों की संख्या बताई गई दे ।_ मनुष्य पर्याप्त 
ओर संख्या का उल्लेख सूत्र में दिया गया है । गोम्मटसार जीव- 
फाड़ की गाथा १५६ ओर १४७ द्वारा-- 

सेढीघुईअगुल आदिम तद्यिपदभाजिदे गूणा। 

सोमणण मणुसरासी पंचमकद्घिणसमा पुण्णा ॥ 

(इंस गाथा में) पर्याप्त मनुष्यों की संख्या बताई गई है। 
यही प्रमाण धवलाकार ने ऊपर के, सुन्न की व्याख्या मे इस रूप 
से दिया है-- के .ु 

चेख्वस्प पंचमबग्गेण छट्टमवर्रगं गुर्णिदे' मणुसुख पन्नेत्तरासी 
होदि आदि। ' (पए४ १२७ घतत्ा) 

इसके अनुसोर धंर्चलाकार ने ६ १२६ में-- ७६२२८१६२५ 
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उक्त १५७ गाया में बताई गई हूँ। दोनों छा पाठक मिल्वन ऋर 


इस 5रक्लार गोस्मदसार और परदखणढावन दोर्नोंहीदउदवय 
महुप्यों की संत्या बवाते ई | द्रत्यद्ियों की संख्या भी इद्धाम्क्मर 


पह्चचन्णुस्ताएं तिचइतो माणु्सीय परिमाएं | 
स्रामण्णा पुः्यणुणा मच अपक्नचगा द्ोंति ॥ 


झथ-पयाण मनुष्यों आ जलिदना प्रमाण है इसमें दीन 
ब्थाई (६) ठच्यद्तियों का प्रमाए दे ) इस गाया में जो माठुपी 
पद है बह वह्रत्यदी का दो वाचक है । इस गाया की दरीकअ में स्पष्ट 
लिखा हुआ दे यथा-- 

पर्याप्ननुष्यराशें. जिचतुधभागों मानुषीणा व्रव्यश्रीया 
प्रिसाझ भवनि] 

गो० ह्वी० दीछआा प्रष्ठ १८४० 

इस टीका में मानुपीणझा पद के आगे द्रद्यद्वीणा पढ,संस्छत 
टीचाकार ने स्पष्ट दिया दे) उसका इिन्दी अर्थ पटिहृत प्रव॒र 
दोब्स्मल जी ने इस प्रकार किया ह-- 

पर्याप्त मदुष्यनि का प्रमाय कम वाक्य चयारि भाग को न्नित्र 
तानें तीन भांय प्रमाण नन्‍ुच्यणी दरव्यत्ी माननी | 

(गों० ज्ञी० दीछा प्रघ्ठ ३८४) 


६७ 


जो द्व्यक्लियों का प्रमाए ऊपर गोम्पटसार द्वारा इवाया गया 
है. चद्दी प्रमाण द्रव्यक्षियों का पट बण्डागप्त के द्रत्य प्रमाणानुगम 
में बताया गया है देखिये--- 
मणुसिणीसु मिच्छाइंद्वि दच्यपाणेण केवडिया ९ कोडा-- 
कोडाफोडोरा उपरि कोडाकोडाकोडीरा हेढ़रो छण्हं चगाणपधुतररि 
सत्तरह बग्गाण हेढ़ुदो । 
(सूत्र ४८ पृष्ठ १३०) 
षटश्षण्डागम द्रव्यानुगम 
एत्तरप्त सुत्तत्त चकखारणं मणुसपञ्नत्त सुत्ततक्खा णेण तुल्ल॑ | 
इसक आगे जो मानुपियों की सख्या धबज्ञाकार ने सूत्र 
निर्दिष्ट कोडाक्रोडी श्रादि पदो के अनुसार बताई है वह वही है जो 
गोम्मटसार मे द्रव्य्लियों की चवाई गई है । इसी प्रशर सन्बहु- 
निद्चिबिमाणवा सिदेश दृब्बपमाणेण केबडिया संखेज्ञा | 
(सूत्र ७३ पृष्ठ १४३ घवल) 
इस सूत में सर्वाथ घ्िद्धि के देवो को संख्या बताई गई है । 
नह द्रव्य शरीरी देवों की दै। इसी सूत्र के नीचे व्याख्या में 
धवत्ञाकार लिखते हैँं-- 
मणुसिणी रासीदो तिडणमेत्ता दृर्बंति। 
इसका अर्थ है कि सर्वार्थलिद्धि के देच सनुविशियों के प्रमाण 
से ति नेहें यद्ञांपर मानुषी द्रव्य कली का चार्चक दे । गोम्मटपारसे- 
संगसगशुण॒पदिवस्णे सगसगरासीसु अधरिदे वामा। 
८ (गाथा ४१ पृष्ठ १०६२) 


ह्ध 


वचल द्रव्य प्रमाणानुगम 
तथा च-- 
चेइंडिय तेइंदिय चदरिंदिया तस्तेव पत्नत्ता अपज्ञत्ता दृष्चर-- 
प्माणेण केवडिगा असंखेज्ञा । 
(सृत्र ७७ पृष्ठ १४४) 
* ध्ववल द्ूब्य प्रसाण।नुगम 
अथ दोनो सूत्रों का सुगम है । 
सूत्र की व्याख्या सें धत्रत्नाऊार लिखते हँ-- 
एत्थ अपज्त्ययणेण अपज्त्तणाम कम्मोदयसद्दिर जीवा-- 
घेतत्रा । अण्णद्वा पञत्तणाम कम्मोदय सदिद्‌ शिव्बत्ति अयजत्ताएं 
वि अपज्त्त वयणेण गदणप्पसंगादो । एवं पल्नता इतिदत्ते पश्ञ- 
त्शाम कम्मोष्य सद्दिद जीवा चेत्तव्या अण्णदा पज्नत्तणाम 
कम्मोदय सरिद शिव्यत्ति अपब्नत्ताणं गदणाणुवत्तोदो । 
विति चशरिदियेत्ति बुत्ते दीडदिय तीईदिय चउरिंदिण जादि- 
खाप्त कम्मोद्य सहिदजीचारं गहण । 
(पृष्ठ १५६ घवला) 
अथ--यहां पर सूत्र ७७ में आये हुये अपर्याप्त तचन से 
ध्पयो्र नामकस के उदय से युक्त जोबो को प्रहण करना चाहिये 
अन्यथा पर्याप्त नाभऊमे के उदय से युक्त निैश्यपर्याप्तक जीवो 
का भी अपयाप्त इस वचन से मदण प्राप्त हो जायगा । इसीप्रकार 
पर्याप्त ऐसा कहने से पर्याप्त नामकर्म के उदय से युक्त जीवों का 
महण करना चाहिये अन्यथा प्र्याप्तनामकर्मके उद्यसे युक्त लिवेत्य-- 


६(छ्० 


सयक्त लाच इण ऋरना चाहिच।॥ 

चंच नामक के उदय से रच गये द्च्च शरोर 
के उदय से रुदी गइ उच्यन्द्रियों का जींदों में 
इतना स्पर६ जिचेचन हान पर भी “पट्म्बस्टागन 


|] ॥» 


गन के ही कथन स सत्रया विररोत नहीं हरदा है ? अवस्य 


र्‌ 


डहरचा है। यहां पर तो भावचेद का कोई विकल्प दो खड्ा नहों 
होता दे । केवल दरच्यशरीरो जीतों की संख्या द्रत्यप्रमाणानुगन 
शर से चचाई यह है। खोनो जी प्रद्धतरि चिद्यात विचार करें 
सोनो की ने द्रव्यप्रमाणाजुगन का प्रमाण अचने लेख में दिया डे 
इसी लिये प्रसज्नव॒श इमें उक्त मकरण में इतना खुलासा और मो 
करना पड़ा । 

सभी अलुयोग द्वारों में द्रच्यवेद मी कहा गया है| 

पज़स प्रकार ऊपर सत्मरूपणा और दृज्यममाणाजुगम इन दो 
अनुयोग द्वार में दच्यवेद का स्ऊुद कथन हू । उसो अरकार अन्‍य 
खभो अनुयोग हारों में भो हन्यवेद का वन हैं । उनमें से केवल 
बोडे से उद्धरण इम चहां दुते हं-- 

आदेसेश गरियाण॒बादेण खिरियगई ये सेरइएसु मिच्छाल” 


१०१ 


इह्टिपहुडि जाब असजद सम्मराइट्वित्ति केवडि खेत्ते लोगस्स 
असखज्जदि भागे । 
(सूत्र ४ प्रष्ठ २८ क्षेत्रानुगम) 
इवियाणुवादेण एडदिया बादरा सुहमा पण्जता अपज्जत्ता 
केवडि रूत्ते, सब्पज्ञोगे । 
(सूत्र १० पृ० ४१ त्षेत्रप्रमाणानुगम) 
कायाणुवादेण पुटनिक/इया आाउकायिय,, तेडकाइया, बाउ- 
फायिया बाररपुटविकाइया आदि (यद्द सूत्र बहुत लम्चा है) 


(सृत्र २२ प्रष्ठ ४४ च्षेत्रानुगम) 
भवशणवासिय वाण चेतर जांदिसियदेवेसु मिच्छाइट्रि 
सासणुप्तम्मादिद्वीदि केवडियं खेत्तनोंसिंदं । ल्लोगरुप्त 


असखेज्जदिभागो । 


(सृत्र ४६ पृष्ठ ११४ स्वर्शनाजुगस) 
घीडदिय तीईदिय चठरिदिय तस्सेव पत्जत्त अपज्कत्तएदि फेवंडिय- 
खेत्त फोसिद लोगस्स असंखेज्जदिभागो | 

(सृत्र ४८ प्रष्ठ १२१ रपर्शानुगम द्वार) 
मणुर्स अपज्जत्ता केवचिरं कालांदो दोति णाणजीव॑ पडुचच 
जदण्णेण खुद्दाभ वर्गदरं । ह 
(सूत्र परे पृ १६० कात्ानुगम द्वार) 
सब्वद्द/धद्धि परिमाणवासियदेवेसु असंजदसम्भाइटद्टी केवचिर 
फालादो होंति णाणाजीच पडुच सब्बंदा । 


(सूत्र १०४ प्४१६४ काज्ानुगम द्वारा) 


१०३ 


इंदियाणुवादेण एइंदिया बादरा सुहुमा पब्जत्ता अपन्त्ता 
शियमा अत्थि | 
(सूत्र ७ पृष्ठ १२० भड़ विचयानुगण) 
बेडदिय तेइईदिय चञ्रिदिय पचिंदिय पत्ता अपजत्ता शियमा 
अत्वथि । 
सूत्र ८ 9० १२० भन्त विचयानुगम द्वार) 


सबव्वत्धोचा मण॒स्सा सूत्र २ 
णेरइया असखेज्न गुणा सूत्र ३ 
देवा असंखेज्न गुणा सत्र ७ 
सब्व॒त्थोचा मणुस्पिणीओ सूत्र ८ 
मणुस्सा असंखेज्ज गुणा सूत्र ६ 
इंदियाण॒वादेण सब्पत्थोचा पचिदिया सृत्र १६ 
चररिंदिया विसेसाहिया सत्र १७ 
तींदिया विसेसाहिया सूत्र श्प 
चीइन्दिया त्रिसेमाहियाँ सन्न १६ पृ& २६२ 
(अल्पवहलानुगम द्वार) 
णाणावरणीयं सृत्र & 
दंसणावरणीय॑ सूत्र ६ 
वेदणीय॑ सूत्र ७ 
मोदणीयं सत्र ८ 
आउञं सुन हू 


णाम | सन्न १० 


१०४ 


गोद सृत्र १९ 
ऑअँतराय चेदि सत्र १२ 
णाणाव रणीयस्स कम्मस्स १चपयडी झो सृत्र १३ 


ना (प० ४-5 जीवस्थान चूलिका) 
मणुसा मणुस पज्नत्ता मिच्छाइट्टी सखेज्जवासाइसा 
मणुसा मणुसेद्दि कालगद सपम्राणा कदि गदी ओ गच्छादि ? 
(सूत्र १४१ चूलिका) 
चत्तारि ग॒गेद्यो गच्छेति शिरियगई तिरिक्खगई मखुसगई 
देवगई चेदि 
(सृत्र १४२ पृष्ठ २३४ चूलिका) 
णिरसेप्तु मच्छत्ता सज्त्र णिरयेसु गच्छंति । १४३ सूत्र 
तिरक्खेसु गच्छ॑त्ता सव्च॒ तिरिक्खेसु गच्छति। १४४ सूत्र 
मरणुसेप्तु गच्छत्ता सव्त मणुस्सेसु गच्छंति १४४ सूत्र 
देवेसु गच्छता भमवणवासिप्पहुडि जाब ण॒वगेवज्जविसाए-- 
बरासिय देवेसु गच्छ॑ति | 
(१४६ सूत्र प्रष्ठ २३५ चूत्रिका) 
इन समस्त सूत्रों को घबला टोक/ में ओर भो स्पष्ट किया गया 
है। उन सब उद्धरणो का उल्लेख करने से लेख बहुत बढ 
जायगा। सल्तेप से भिन्न २ अनुयोग द्वारो के सूत्र यद्दा दिये गये 
है। इन सुन्नो से द्रव्यवेद एवं द्रव्य शरीर का स्पष्ट विवेचन पाया 
जाता है। भावचेदी विद्वान सभी अनुयोग द्वारो को भावषेद 
निरूपक ही बताते हैं । आश्चय है। 


१०५ 


सोनी जी ने जो रज्ञचानिऊ का प्रमाण हिया है बह भी उनके 
अमी४ को सिद्ध नहीं दर सफता है, धारण छियो के स्तथ पयाप्त 
+िशेषण लोडफर वबारिक में चोदह गुण्र्वान धताये जाते तब 
उनझा कहना अवश्य तिचा रणीय दोता परन्तु इस एक ली बावय 
में 'भाइलिगापेज्षण द्रच्यलिगापेनेण तु पद्च द्यानि, थे शो पद १७ 
हुय है जो विपय को स्पष्ट बग्ते हुये परप्त +शेपण को द्रत्यप्रुप 
के साथ ही जोडने मे समथ्हरी। राजबातिक्फार ने तो एक हो 
बाक्य से भाव ओर द्रव्य दोनो का कवन हत्ना स्पष्ट सर दिया है 
फि 3समें किसी प्रसार का कोई संदेह नही ह। सबटा है। स्न्होन 
और को पर्यात्त अबाया के सत्री भाववेद्र भे चोदह गुणगरथान और 
ओर द्रव्यत्ि। द््यख्री अपेक्षा मे झ्राहि के प्व गुणस्थान 
स्पष्ट रूप से बना दिये है। फिर भाषपक्ठी विद्वान किस अश्यक्त 
एवं अन्तनिद्धित चात का लय कर इस राजवातिऊ के प्रमाण का 
भायचेद को भिद्धि में उपस्थित करते दे सो समझ से नहीं भाता ९ 
श्री राजबानिकरकार ने और भी द्रण्यत्लीवेद की पृष्टि आगे के बाक्प 
द्वारा स्पष्ट रूर से करदी दै दे सिप१--- 


अपयाप्रिझमु हे आश्ये, सग्यवत्वेन सह ख्ीजननाभावान | 
, इसका यद््‌ अथ« हू कि सालुपी की अपर्या८ अबस्था से छादि 
के दो गुणस्थान ही होते है. क्‍योंकि स्म्यदृशन के साथ हा 
पर्याय में जीब ऐदा नहीं होता हैं। यहा पर झा पर्याय मे जब 
पैदा होने का निषेध विया गया है तव मानुपी शब्द का अथे स्पष्ट 
रूप से द्रव्यस्ली ही राजवातिककार ने अपर्याप्त अचस्था मे बता 
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हम इसी'लेख से पहले कर चुके है) भावालुगम ह्वार का उल्लेख 
फर मो मानयी के साथ संजद पद दिया गया दै वह भावज्धी या 
योवऊ है परन्तु ६६५ ६३५ रुत्ो में आ्यीदारिक आर ओढारिफ 
प्र क्ाययोग तथा तवन्तगैत पर्यातति अपरयाप्ति का अहण दे, इन्ही 

सम्बन्ध से उन दोनों राजा का ऊथन है इसलिये नहा पर द्रच्य 
जीवेह का ही भदण इह्वनि से पसद्र पर का अद्दण नहीं दो 
सफ्ता दे । 

' आ्रागे सोनी जी ने एक द्वाध्योत्पाइक आशा उठाई है के 
लिखते है- - 

“ज्ैं० ६३ की मतुपिणिया फेखल द्वव्यत्निया दे थोड़ी देर के 
लिय ऐसा भी मान ले परन्तु जिन सूत्र मे सानुपिशियों ये चोद 
गणरवाना से द्रव्य प्रमाण, चोरेह गुगरवाणो में जेब, रफशे, कान, 
अल्पच हमर कह्दे गये हैं वे सनुपिशिया द्रत्यक्षिया हू या नहीं, यदि 
ह तो उनके भी मुक्ति होगी। याद वे द्रव्यश्धिया नहीं हैँ तो ६४ 
सूत्न की मनुपिणिया द्रव्यस्धिया ही है यद वेसे ? न्याय तो सल्तत्र 
एक सा होना चादिये ।”? 

यह एक विचित्र शक्ल ओर तर्कणा है, उत्तर में हम कहते है 
कि--असंड्ी तियेच के मन नहीं दोता है. परन्तु संज्ञी तियेच के 
अब होता है। ऐसा क्यो ९ अथवा भव्य मनुष्य तो मोक्ष जा 

खकता है अमभव्य नहीं जा सकता है ऐसा क्यो १ जवातिकर्यच 
पद संक्षी असंझ्ली दोनो जगह है। ओर मनुष्य पद भी भल्य 
अभ्व्य दोनों जगह दे फिर इतना बड़ा भेद क्यों? न्‍्याव तो 
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चल से जाना ज्ञात' है । इन सब बातों का परियू्ण एपं सप्रमाण 
समावान दम इसी दक्ट में पहले अच्छी तरद कर चुह्ते हूँ! 
यहा विष्ट-पेपृगा करता व्यर्थ है । 
ग्रे उन्तने 'शद्रि उव्यिष्वि शव मय बेशएं चे तदि चागो- 
पेंआहिय! इम प्रमाण से बवाया हू ऊ्िद्रव्यत्षिया और नपु सफेद 
वालो के च्स्त्रादि का स्वांग नहीं है, उप्तके चिता संयम दोता नहीं 
है अतः अथांगत्त से यह वात 'प्रागपांतरों से जानी जाती 
हू कि छठे झ्लादि सयन स्थानों में एक द्रठ्य पुरुपदेद दो | । परन्तु 
मौनी जी फो यह बात समझ लेनी चाहिये। ऊकि यहा पर अर्था- 
पत्चि ओर आगमातर से ज्ञानने बी कोई श्रावश्यम्ता नही है । 
>./ इसी आगम में द्रत्यर्ियों के संयताखयत तक हो गुणस्थान बताये 
गय ह उनके सयन गुणस्थान नहीं ह इसीलिये तो चच्ध ध्याग पा 
अभाव हेतु दिया गया है। इस रफुट कथन में आगमांतर स 
जानने फी क्या वात है ? हा ६३वें मृत्र म॑ सछद पद जोड देने से 
द्वी प्रन्व तिपर्यात ओर आगसातर से जानने आदि की अनेक 
सिथ्याममटें ओर वस्तु बेयरीत्य पेद्ा हय बिना नहीं २हेगा। 
तथा 5३वें सूत्रम सज्धर पद्‌ की सत्ता स्वीफार कर लेने पर निकट 
भत्रिष्य में ऐसा साहित्य प्रसार होगा जो श्वेगंंवरो दिगम्बर फे 
2« मौडिक भद्दों को सेटकर सिद्धात-विश्वात किये बिना नहों रहेगा 
इस बात को सोनी जी प्रश्नति विद्वानों को ध्यान में लाता 


चाहिये । 
ब॒ध्त १३ श्रगस्त १६४६ के खडे तवराज़ जैन द्वितेच्छ मे छपे 


इन पंक्तियोरा "पथ सादी जी ने हि॥ 7 | चद्दा दम तो यह 
बात उनसे पूछते हू मं उपर तो प्राप सपर्णाप्त अवस्या से भाव 
सी और द्रव्य पुरुष मे सम्पस्दष्टि हे उसन्न टोने का निपेध करते 
; और उसके प्रमाण में जो ननत्व को पक्ति आपने दीं है ब्सस 
आाहारव छद्दि या स्पिष दो दा है, नऊ्ि भाषशी द्रव्यपुरुष मे 
सम्यग्दष्टिके मरऊर पैदा दोनेझा | बात दूसरी और प्रमाण दूर 
यह तो अनुचित एवं अप्राद्य है। भाव ख्लोवेद के दृश्य में द्रब्य 
पुरुष के संयमी अवस्था मे छठे गुणस्थान में झाद्दारक ऋद्धि नही 
होती है यह तो इसकिये ठीक है कि छठे गुणस्वान मैं घ्थूल 
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यह अर्थ ग्रन्थके सन्जत नही है सिन्तु आद्वार समुद्बातका सलस 
जोडकर आतनुमानिक (अदाजिया) हू! वास्तविक अरे उपर 
धघवला का.यही ठोक द्वे कि द्रव्य मानुपिया में असयत सम्दू- 
शेप्टियो का उपपाद नहीं होना है । ओर भादमानुपियां मे तन ' 
समुद्घात तथा आद्वारफ समुद्रयात प्रमत्त गुशम्थानम नहीं हवा 
दै। ऊपर का वाक्य व्व्यम्रियों क लिये आर नीच कावाझय 
भावडियो के लिये है । ऐसा अथ हो टीक है इसके दो हतु है 
ता चह कि वाक्य में उपयादों झ॒त्यि यद्द पढ़ दे, इसझ अब 
ऊन्म द्वे। जन्‍म द्रव्यवद मही सम्भव है, भाववेद में सतथा 
असम्भव दे । रह वात सर्चेथा हेतु सगत और उन्‍्य मह्व व ; 
है ऊफ्ि मानुपी मे तो उपपाद का निपेव क्या जाय ओर किसे 
जिसी पढे ओर वाक्य के उसका अथ द्रठ्यमनुष्य में क्षिया जाय। 
अत. ऊपर धवला का धवल वाक्य द्रव्यद्धी केलिये थे है। इसका 
दूसरा हेतु यह दै कि उस ऊपर के वाक्य के वाद 'पमत्ते तेजा- 
द्वार समुग्बादा ख॒त्वि? इस दूसरे वाक्य में 'पमत्ते” यह पद घबरा 
कार ने दिया दै इससे स्पष्ट दो जाता दै कि यह कथन भाषदेद वी 
अपेत्षा से है और पढलो पंक्ति का कबन द्वव्यवेद को अपेव्ा से 
दै। यदि दोनो वाक्यो का अथ भावड्ी द्वी किया जाता तो फ्् 
धवल्लाकार पमत्ते पद क्यो देते ? आत्लापाधिकार में सत्र य्या- 
योग्य एवं यथा सम्भव सम्बन्ध समन्वय करने के लिये संबेत 
ऋृब्यवेद और भाववेद को अपेक्षा से वर्णन किया गया है। मा 
सोनी जी दोनों वाक्यो का भावद्धी दी अथै ठीक सममते हैं तो 
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वे ऐसा कोई प्रमाण इस्थित करें जिस्से 'भावस्री वेदे-विशिष्ट 
द्ुब्य पुरुष की अपर्याप्त अवस्थः मे रूम्यरहृष्टि डोव मरषर नहीं 
जात है? यह चात सिद्ध द्वो। ऐमा अमाण इन्होंने या दूसरे बिढानो 
ने आज तक एक भी नहीं चताया है जितने भा प्रमाण गोम्मरसार 
क वे प्गट कर रहे है वे सब दब्यस्शी वी अपर्थाप्त अष्स्थ्रा मे 
स्म्य्स्टृष्टि के नहीं सपन्न होने वे है इसमे जो अथ किया दे उसके 
लिय हस यहा प्रमाण भी देते दें-- 
ण॒त्थि ए3'सयवेदो इत्थीवेदों ण॒उ सर्शात्य ठुग 
पुब्यत्त पुण्ण जोगग चदुसु दाणेसु जाणेज्जो । 
(गो० १० गा० »*६७ पृ० ६४६) 
इसकी रुपकृत टीका में लिखा है--“अरूयत पक्रियिक सिश्र-- 
कार णयोगयो: डीवेदो नास्ति, अस्यत्रथ डौष्बनुत्पत्ते: पुनः 
असं॑यतो दारिक-मिश्रयोगे प्रमत्ताहारक्योश्च रीप॑ढवेदी नरतः 
इंति ज्ञातव्यमृ! | इस गाथा और रूस्कृत टीका से यद्द बात संवेया 
खुलासा दो जाती दै कि चौथे गुएस्थान मे चैक्रियिक मिश्र ओर 
बार्माण योग से वेद का उदय नहीं है क्योकि अरूयद मरकर 
डो मे ऐदा नहीं होता । और अरूयत के औदारिक मिश्र योग मे 
तथा प्रमत्त के आद्वरक और आदर मिश्र योग में छीवेद ओर 
नपु'सक वेदों का उद॒य नहीं है । इस कथन से दमारा केथन स्पष्ट 
हो जाता है | और सोनी जी का कथन अन्ध से विस्ड्ध पढ़ता दै । 
'पनुषिणीआ भी भावद्षियां होती ६! ऐसा जो सोनी जी 
जगद्द २ बताते हूँ सो ऐसा तो हम भी झानते हैँ । भानुपी शब्द 
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भावी ओर द्रव्यज्ी दोनों में आता दै। जद्दां जैसा प्रकरण हो 
वद्दा चेसा अथ लगाया जाता है । 

आगगे चल्षक्र सोनी जी गोम्मटसार ज्ीवकाड की--“ओराल्॑- 
पञत्ते! और “*च्छे सासणसम्मे! इन ढो गायाओ का प्रमाण 
देकर यह बता रहे हू कि सल्लीवेर ओर नपु सकवेद के उदय वात्ते 
असंयत सम्यग्टष्टि में ओहारिरऊ मिश्र काययोग नहीं द्वोता दे 
किन्तु वह १'वेद के उदय में हो दोता है । सो यह ओऔदारिफ मि 
योग का कथन तो ऋ्रव्यक्ली की अपेज्ना से दी वन सकता है | उनका 
प्रमाण ही उनके मनन्‍्तठ्य का बाबक दै। आगे उन्दोने प्राकृत पद्न 
सग्रह का प्रमाण दऊर बढ़ो बात दुदराई है कि चोथे गुणस्थात में 
ओदारिक मिश्र योग मे छोवेद का उदय नहीं द्वै केत्नल पुवेर का 
ही चइय है । सो इस बात रे आपत्ति किसको द्वै? यह सोनी जी 
का प्रमाण भी स्वय उनके मन्तठ्य का घातक है । क्‍योंकि उन सब 
प्रमाणों से 'द्रव्यखी की अपरयाप्त अवस्था से सम्यग्दष्टि सरझर 
उत्पन्न नहीं होता द्वै यदी वात सिद्ध द्ोती है, नक्ति सोनी जी के 

न्व्यानुमार भाउत्ी की प्षिद्वि | भावज्ली का तो जन्म मरण है 

नहीं फिर उसते दृष्टि से ओगशरिक मिश्रयोग कैस वनेगा इसे 
सोदी जी स्त्रय॑ सोचें यदि उन्हें दमारे कथन में शड्ढा हो तो गो- 
म्मरसार के विशेयज्ञों से विचार लेचें। आगे हा प्रमाण भी 
पाठक देखें-- 

अयदापुण्ण णदि थी संडोविय घम्मणारय मुद्चा 

थी संढयदे कमसो णाणचरऊ चरिमतिण्णासु । 


| 


श्श्श 


गाथा २८७ गो० क्स॒० 

इस गाथा का प्रमाण देकर सोनी झो ने अताया दै कि अलं> 
यत सम्यग्टधि की अपर्याप्त अवस्था मे ख्रीवेद का धदेय नहीं दे । 
और पहले नरक फो छोड़कर नपु सब वेद का भी उदय नहीं है 

सोनी जी के इन प्रमाणों को देखकर हमे ८० पन्नाज्षक्त जी 
दू-ी कृत बिहुत्बन बोधक का स्मरण हो या है, उसमे स्न्द्दोने 
जितने प्रमाण सचित्त पुष्प फल्न पूजन, फेंसर चेन आदि के 
निषेध में दिये है ये सब प्रभाण सचित्त पुष्प फज़् पृजन आदि के 
साधक है ।दमे आश्चये होता है कि न्‍्दोने वे प्रभाण क्यो दिये 
पन्द्दोंने भमाण वो उन बस्तुओं के साधक दिये हैं; परन्तु अथ घन 
का उन्दोंने उल्टा किया है | जोकि उन प्रमाणों से सबेथा विपरीत 
पड़ता है । ऐसे द्वी प्रमाण श्रीमाव ५० पन्नालाक्ष जी सोची दे रहे 
है। वे भावरो वी सिद्धि चाहते हैं, उनके दिये हुये प्रमाण द्वव्य- 
री थी सिद्धि बरते हैं। नहीं तो गोम्मटसार कर कांड की २८वीं 
गाथा का अथ संरक्षत टीका और परिडत प्रधर टोडरमक़ जी के 
हिन्दी अनुचादमे पाठक पढ़ ले । हम उपयु क्त गाथा का खुल्ास 
मय टीका और पँ० टोडरमल् जी के दिन्दी अनुवाद सद्दित इस 
ट्रैक्ट में पहले णिख चुके हैँ अतः यहां अधिक कुछ नहीं 
लिखते हैं । 

आगे सोनी जी ने गोम्मटसार जीवकाड के आल्ापाधिकार 
का प्रमाण देकर यह बताया दे कि 'सनुषिणी के चौथे गुणरथान 
में एक पर्याप्त आलाप कहा गया दै । वे यह भी लिखते हैं कि यदद 
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छिड्धात इ वी बाच को पुष्ट करता है कि गत्यंतर का सम्यस्तष्टि जोच 
अपने साथ णरीवे। का उच्य न; लाता है | इसलिये अपयाप्तालाः 
नहों दोता है, वे म्भाण देने हें-- 

मृक्रोघ मणु ततिये सणु परण्णि अयरृस्ति पह्षत्ते । 

सोनी जो के इस प्रमाश से से ये बात सिद्ध दोती दे कि-- 
सम्एहांटे मदर द्रव्य ज्रो प्रात में न जाता है । इसजिये आ- 
ज्ञातानिफ्रार के उययु कु उतरा ॥ ने चोपे शुणस्गान मे द्वज्यद्धी के 
एक पर्याप्ताज्ञाप ही आचाथ नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रउर्ती ने 
चत्ाया दै । 

इस गाधा की टोका मे लिज्वा दे कि तथापि योगिभ्रउसंयते 
पर्यातालाय एवं योनिप्रत्ोना पंचम एस्थानाइुगररिगननासभवात्‌ 
हित्तीओपरामसम्यस्त्व॑ लास्वि 

(गो० जी० याथा बच्दी धोनी जी के दिये हुये प्रमाण वी ७१४ 

पृष्ठ १८४३ टीका) 

टोकाकार जिखते हूँ कि-जामान्या दि तीन प्रकार के मनुष्यों 
के चौदह गुणस्पान दोते हैं। परन्तु तो भी योनिमती मदुष्प 
(दब्यछी) के असंयत्त मे एक पर्याप्ताल्ञाप द्वी होता द्ै; तथा चोनि- 
मतो पांचवे गुणस्थ न से ऊपर नहीं जातो इधल्विये उसके द्विपये- 
चोपशम सम्पकन्त्र नहीं दोचा ढे । यइ संब द्रज्यञ्ञी का दी विचार 
है। इस बात का और भी खुलासा इसी आज्ञागविआर को 
७५३वीं गाथा से हो जाता द्वै । यथा-- 

शबरिं य जोणिशि अयदे पुरणो सेसेति पुरु्णोदु ! 


हि 
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टवझे “का में संसेए में दम इसना लिखना ही पर्षाव सभमते 
हैं ;। भाषायों से जिस प्ररर परपरेः भीर ररीवेद फो प्रयानता 
से भिन्न २ सत्रों द्वारा प्पष्ट विचेषन दिया है धसा घिप्रेषन सपु- 
सत्पेद की प्रधानता से नहीं स्याद्रि। उसका शरण हैच यद 
#सेनदहोतादे कि जिस प्रपार पुरा और रागेह पाला के कि 
चोर याति नियत घिन्द सबंधन प्रसिद है आर फ्रयछ है। फ्रक 
प्रसार नपु सब पद या कोई नियत लिम्धकिस ड्स्य रूप नही पाया 
झप्मा दे पयोप एपट्रिय से ्ूग२ छटर्ग;यथ दीयों नरक, सभो 
नपुसक बेदी । पक्ष मतस्पतियोँ मे तथा एए।रट)्र० थे संग र 
चोउन्द्रो दीं में को नियत आादार नदी है इपॉल्यि नियम 
झिन्द नहीं 


च्क 


होने से नपुसकरवेर यों ध्पानना में खान बर्मा 
अ्शक्यदे | जद्दा भावपयेद और द्रव्य येल में १५ मियन शरार रण्प 
है बद्धा नपुसफ्ों या कथन सुपर द्वारा व्यादीएट। रूग्या भो 
गिनाई गई * जेस सार कियो दी । मनुष्यों से पुरप रण के मास 
फोर एक वियपित बिन्द्र ज्यक्त नहा दान से इद्य मपु'सका का 
प्रवक्ू निद गे पता द्वारा नहीं किण गया है । पटग्पएशगम कार 
यो गन्नती तो सम्मय नदी टै। हाँ बबाभाम उन चिट्ठानों पी 
समझे की कर्मी और बहुन भारी गज्नी श्रग्व्य ॥ ओो गद्दान 
आचारयें की एवं टीउागारों पी गणदी समम लेते छः 
श्राग खोनी जी ने ६३वें मृत्रम संयत गन्द द्वाना घादिय इस 
सम्यन्य से घवला टीछी के बाक्यों पर उद्धापाद फिया हैं, दम 
सयत शहद के विपय मे बहुत विनेवन इसी ट्रैस्‍्ट फे दो सत्ता 
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-एवं ६६-६०-६१ सत्रों में भपने लेखो मे बताई है चद तद्व॒स्व है। 
* उसका कोई समाधान भाषपक्षी विद्वानो की ओर से नहीं हुआ है । 
शासत्रीजी ने जो यह वात लिखी दै कि “उसे तो पटखण्डागम 
कक परयप्राभृत आएरि सभी सैद्धान्तिर ग्रन्थो मे वा धामिक म्रन्धो में 
मनुषिदी शब्द का प्रयोग जीवेद के उदय की अपेज्षा से क्रिया 
गया है मृल ग्रन्धों म बेड से द्रव्यवेद विच्रक्षित ही नहीं रद्दां है पर 
यह ध्स्वा सूत्र भी भाव्लो री अपेक्षा से ही निमित हुआ है ।”? 
इन पांक्तयों के उत्तर में इम इतना दो शास्त्री जी से पूछते हैं 
कि 'मृत्त प्रन्थो मे सचेत्र भाववेद ही लिया जाता है द्रत्यवेद नहीं 
लिया जाता! । यह बात आपने किस आधार से कट्दी है कोर्ट 
प्रमाण तो देना चारिये । जो प्रमाण गोम्नटसार के दिये द वे 
सब द्वव्यस्री के द्ो भ्रतिपादक हैँ अन्यथा उनका खण्डन फरें कि 
इस दवेतु से वे द्ृव्यवेद के नहीं शिन्‍्छु भावपेद क है । चना भमाण 
के आपको वांत सानन्‍्य नहीं हो सकता हैं । इसक बिपरोत 
हम इस ट्ुक्‍ट में पटखण्डागम गोम्मटसार ओर राजवातिक के 
प्रमाणो से यद्द बात भली भाति ध्विद्ध कर चुफे हैं. कि रुश्रीवेद 
आदि वेदों का संघटन द्वव्यशरीरों में द्वी किया गया द्वै। द्रव्य 
(रारीरो की पर्याप्तता, अपर्याप्तता के आधार पर ही गुणएस्थानो फा 
यधासम्भव समन्त्रय किया गया है | इस ट्रैक्ट फे पढ़ने से भाप 
स्वय॑ उस दृष्टिकोण को समझ लेगे। आपने और दूसरे सभी 
भावपददो भिहानों ने उस दृष्तोकोण को समका ही नहीं दें या 
पक्तमोद्द में पढ़कर समझकर भी भ्रम पैदा किया दे यह बात आप 
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लोग ही जानें | मृल ग्रन्थ प्रोर टीका ग्रन्थों के प्रमाणों को देखते 
हुये प्र उनके विरुद्ध आप लोगों का वक्तव्य पढ़ते हुये हमे 
इतना पटु सत्य लिसना पड़ा ह इसलिये '्राग लोग हमें क्षर्मता 
फ्र॥। हमारा इरादा आप पर या दमरे विद्वानों पर श्ात्षप 
करने फा सचेवा नहीं है फिन्‍नु वस्नुस्थिति बतोने का है । ६२-६३ 
सूत्र ओर ८६-६०-६१ य सब सूत्र भावचेर थी मुरयना नहीं रखते 
है किन्तु वे द्ह्यवेद अथवा व्व्यशरीर थी दी मुस्थता रखते हृ्‌ 
ओर द्रव्य शरोर भी बहा बद्दी लिया ज्ञाता है जहा जिस बेह यो 
अपन्ञा से ऊथन है । ऐसा नद्दी है ऊि ऊथन तो मानुपी का है और 
द्रब्य शरीर मनुष्य का लिया जाय। जिस का कबन है उधी सी 
अपर्याप्त पर्याप्त अवस्था भोर द्रव्य शरीर महण करना सिद्धात- - 
चिद्वित है। इसो बात शो सिद्धि हम उन सूत्रों दी व्यायया ओर 
प्रकरण में अनेक प्रमाणो से स्पप्ट कर चुके है । 
आगे पं० फूलचन्द »ो शास्त्री ने धबल के ८७वें सृत्न वा 
प्रमाए देऊर यद्द चताया द्वे कि वहा पर स्त्रीवेद विशिष्ट तियचों 
या प्रदण है । प्रमाण यह दै-- 
'्ीवेदतनिशि६निरश्चा विशेषगतिपादनाथ माह? 
बचला प्रठ्ठ ३०७ 
इतना लिखकर वे लिखते हैं कि इमी के समान ध्रता सूत्र 
स्वीवेद वाले मनुष्यों के सम्बन्ध में दै, द्रव्यस्त्रियो के सम्बन्ध 
में नहीं । 
शास्दी जी से दम यह पूछते हूँ कि ऊपर वी धन्रला की पंकि 


तप 


रे 
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से स्ट्रीवेद विशिष्ट तियंथ और उसो के समान ६२ वां सुत्रगत 
मानुषी भावस्त्री द्वी है, द्रव्यल्ली नदीं है यह बात आप किस 
आधार से कहते हैं ( स्ट्वीवेद विशिष्ट तो धरम भी मानते हैं 
इसमे क्या विरोध दै ? परन्तु उन स्प्रीवेद त्रिशिष्ट वालो का 
द्रव्यवेद स्वीवेद नहीं दै विन्तु द्रव्यपुरुष शरीर दै इसपी सिद्धि 
तो आप नहीं कर सके है इसके विपरीत हम तो यह सिंद्ध 
कर चुके हैं. कि वे स्त्रीवेद-विशिष्ट छोब द्रव्यस्त्री वेद वाले 
हो हैं । ओद/रिक मिश्र एव पर्याप्त अंपर्याप्त सम्बन्धित दोनेसे 
वहां उन र्त्रीवेद बालो का द्रव्य पुरुष शरीर नहीं माना जा 
सकता है । 

वीरसेन स्वामी ने आलापाधिकार में मानुष्री के अपयांप्त 
अवस्था मे चौथा गुरणस्थान नहीं बताया दे यह जो आपका 
लिखता दै वह भी में मान्य दे किन्तु आप उसे भावस्ी वेद 
बद्दते हैं दम द्रव्यस्त्री वेद, के धो आधार से उसे बताते है । 
आपने अपनी बात की सिद्धि में कोई प्रमाण एवं हेतु नहीं 
दिया द्वै, हम सप्रमाण सिद्ध कर चुके है। - 

आगे आपने जो गोम्मटसार के आत्ञापाधिकार का भमूलोध॑ 
मणु धतिए--यह प्रमाण देकर मनुष्यणी के चोथे गुणस्थान में 
एक पर्याप्त आल्ाप द्वी बताया है स्रो ठीक है हमे इस आगम 

कोई विरोध नहीं-है परन्तु आप जो उसका अथे भावश्ली 
करते हैं वह आभम-विरुद्ध पड़ता है उसका अथ 'द्वव्यत्ञी 


भी है, इसी प्रमाण को सोनी जी ने दिया है उपतका उत्तर इस 
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सहेटुक ऊपर कह चुके हैं अतः फिर दुददराना व्यथे है । 
आत्ापाधिकार के सम्बन्ध मे एक बात छा दम ध्यान दिला 
देना चाइते दें कि चौोदहमागेणा, चोदहगुणस्थान, छुटद्द पर्याप्ति 
दश प्राण, चार संज्ञायं ओर उपयोग इन बीसों प्रद्यणाओं 
का यथा सम्भव परस्पर समन्वय ही आलापाधिकार में किया 
जाता दै। इस लिये वद्दा पर द्रव्य और भाव रूप से 
समिन्न २ जिवज्ञा नदीं को जाती बिन्तु यंथा सम्भव ज.थ तक 
जो द्रव्य ओर भाव रूप मे बन सकता है बद्दा तक उन सबको 
इकट्ठा कर गिनाया जाता है ! इसलिये आल्लापाबिकार में सी 
चेद के साथ चोदद गुणस्थान भी बताये गये हैं ओर साथ 
ही स्ीवेद के अपयाप्त आल्वाप मे चांथि गुणस्थोत्त का लिषेध 
प्री कर दिया, है वद्द चौथा गुणस्थान स्लीवेद के पयाप्त मे ही 
उद्ध द्वो सकता है । इसी से द्ब्यस्री के गुणस्थानो का परि- 
ज्ञान हो जाता दै । आल्ापाधिकार प्रथक २ विवेचन नहीं 
करता द्वै उसका नाम द्वी आलाप हैं| इसडिये श्लीवेद के साथ 
पर्याप्त अवस्था में भाववेद से सम्भव होने वाले चोदद्द गुण- 
स्थान भी उसमे वता दिये गये हैं । 
और भी विशेष चात यद्द है कि आलाप तीन कटे गये 
हे. रक सामान्य, दूसरा पर्याप्त, तीसरा अपयांप्त । उसमे 
अपययाप्त आलापके दो भेद किये गये हू । वस इन्हीं आत्तापोके 
साथ गुणस्थान, सागेणा, प्राण, संज्ञा, उपयोग आदि घटाये गये 


हैँ । जैसा कि-- 
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सासण्णं पत्नत्तमपन्नत्त चेदि तिण्णि आतलावा 
दुतियपमपज्ञत्तं लद्धी सिव्वत्तम चेदि। 
(गो० जी० गा० एं०्घो) 

अथ उपर किया जा चुका है। इन भेदों के भाधार पर 
आलाप वेदों की अपेक्षा स प्रथक २ द्रव्य स्री द्ृ्य पुरुष में गुण- 
स्थान विवान से नहीं कट्दे जाते हैं जिससे कि द्रव्य स्री के 
पाच गुणस्थान बताये जाते। जैसा क्नि भाववेदी पण्डितों का 
आल्ापाधिकार के नामोल्लेख से प्रश्न खड़ा किया जाता द्ै । किन्तु 
पर्याप्त मनुष्य के सम्बन्ध के साथ जह्वां तक गुणस्थान द्वो सकते 
हे वे सब गिनाये जाते हैं। इसीलिप्रे श्रीवेद के उदय में पर्याप्त 
मनुष्य के १४ गुणस्थान बताये गये हैं। भाववेद की दृष्टि से ख्री 
के भी १४ युणस्थान गिनाये गये हैं। आलापाधिकार फी इस 
कुछी को -- पर्याप्त श्रपर्याप्त और सामान्य इन तीनों की बिवत्षा 
को--समम लेने से फिर कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता दै। जैसे - 
मागेणाओं मे भादि की चार मार्गणायें और योग के अन्तगीत 
छद्द पर्याप्तिया द्रव्य शरीर फी ही निरूपक हैं. यह मूत्न बात समम 
लेने पर ६२-६३वें सूत्रों का और सयत पद के अभाव का निर्णीत ' 
सिद्धात समम में आ जाता है ठीऋ उसी प्रकार आत्ापाधिकार 
की उपयु क्त कु्नी को ध्यान में लेने से द्वव्यक्षी के पांच गुणस्थान 
क्यो नहीं कह्टे गये, भाषज्ो फे १४ गुणस्थान क्‍यों बताये गये ९ 
ये सब प्रश्न फिर नहीं उठते हैं । 

आलापाधिकार हारा भाववेद की ही सिद्धि होती है? ऐस 
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भावपक्ञी विद्वान वरावर लिख रहे है परन्तु आलापाधिक्षर स 
दोनो वेदों का सद्भाव सिद्ध होता द्वै देखिये-- 

मणुसिणि पमत्तविरदे आद्वारठुग तु खत्यि खियमेण | 

(गो० जी० गाथा ७१४ प्रह्ठ ११४४) 

इसका अथ सस्क्ृव टीका मे इस प्रकार लिखा दै-- 

“ द्व्यपुसत--भावद्धी- रूपप्रमत्तवि पते आद्ारकवदतोंपाग- 
नामोदयः नियमेन नारिति ? 

तथा च-भावसानुष्या चतुदंश गुणस्थानानि द्रत्यमाहुप्य 
पनवेति ज्ञावव्यम्‌ | 

इसका हिन्दी अथ एं० टोडरमत्ञ जी ने इस प्रकार किया हैं 
द्रव्य पुर्प ओर भावद्सी ऐसा मनुप्य प्रमत्तविरत गुरस्थान हो 
ताके आद्वारक अर आद्वारक आगोपांग चामकर्स का उदय नियम 


करि नाहीं है । 

वहुरि भाव मनुधिणौ बिपे चोदद गुणरथान हैं द्रज्य मनुण्यएी 
जिष पाच ही गुणस्थान है) संस्कृत टीकाकार ओर पण्डित प्रवर 
टोडरमत् जी को इतने मद्दान ग्रन्थ की दीका बनाने का पूर्णा धि- 
कार सिद्धांत रहस्यज्ञता के नाते प्राप्त था तभी उन्होने मूल गाधा- 
ओ की ससस्‍्क्ृत व हिन्दी व्याख्या की द्वे। इसलिये उन्होने वे 
टीकायें 'मूल अन्थ को विना समझे प्रन्थाशय के विरुढ्ध कर डाली 
है? ऐसो बाद जो कोई कह्दते हैं वे हमारी समझ से वस्तु स्वरूप 
का अपलाप करने का अतिसाइहसं करते है | मूल मे ओर टीका- 
ओ में बोई भेद नहीं दै। जिन्द भद अतीत द्वोवा है. बढ उनको 
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सममधारीका ही दोष दै । अत्तु। इस आलापाधिकारसे भी भाव 
बेद के मिरूपण के साथ दव्यवेद को सिद्धि भी दो जाती है। थदि 
दरञपवैद की सिद्धि नहीं होती तो स्रीवेद के उदय में ओर पदिले 
नरक को छोड़कर शेष नरकों के नपुसकवेद के उदय में अपर्याप्त 
आलाप में चौथे गुणस्थान का अभाव और उनके पर्याप्तालाप मे 
ही सद्भाव कैसे बताया जाता ? अतः आलापाधिकार से सब्बेथा 
भाववेदकी सिद्धि कहना अधिकार विरुद्ध है । यदि “आल्ापाधिकार 
में भाववेद का ही कथन दै, द्रव्यवेद का नहीं है? ऐसा माना जाय 
तो नीचे शिखा दोष आता द्वै-- सत्प्ररणा --अनुयोग द्वार के 
बेर आत्ाप में क्ली की अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्त और सासा 
दून ये दो द्वी गुणस्थान बताये गये हैं जैसा कि प्रमाण दै-- 

इत्यिवेद, अपजत्ताण भण्णमाणे अत्यि वे गुणदाणाए। 

(पृष्ठ १३७ धवत्न सिद्धात) 

यदि शआ्ा्ञापाधिकार में द्ृव्यवेद का बएन नहीं दे तो शस्रीवेद 
की अप्र्याप्त अवस्था में मिथ्वात्व सासादन और सयोग फेवली 
ऐसे तीन गुणस्थान घवलाकार बताते जैसा कि उन्होने गति- 
आत्ाप में बताया है यथा-- 

तालिचेष अपजत्ताणं भण्णमाणे अत्थि तिरिण गुणद्वाणाणि "४ 

(पृष्ठ २४८ घवल' सिद्धांत) | 

ऐसा भेद क्‍यों १ जबकि सत्र भाववेद का दी कथन है | इस 
लिये यह सम लेना चाहिये 'कि झाज्षापो में पर्याप्त अपर्याप्त के 
विधान की दी मुख्यता है उनमें सम्भव गुणस्थान द्रव्य और भाव 
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कर्मकांड की इस नीचे की गाथा से दो जाता द्ै-- 

अन्तिमतियसंदणणस्सुरश्ो पुणक्रम्मभूमिमदिलाएं | 

झारिमतिग मदणं खत्यित्यि जिशणे+ णिदिद्व ॥ 

गो० क० गा० ३२ 

इस गाथा के अनुसार कप्ेभूमि फी द्रव्यत्ियो क॑ अन्तिए 
तीन संँद्षननो का ही उत्य होता है, आदि के तीन सदनन उनके 
नहीं द्ोते हैं। ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कश है | 

इस गोम्मटसार के प्रमाण से तोन बाते लिद्ध द्ोती हैं। 
१-द्वव्यस्ली सोक्ष नहीं जा सकती । २-गोम्मटसार मे भाववेद का 
दी कथन है. यद्द वात बाबित हो जातो द्वै । क्योकि इस गाया में 
द्रव्यद्धी झा मद्दित्वा पद से स्पष्ट उल्लेख मिलता दै । ३ द्रव्यञ्जी फी 
मुक्ति के निषेध कथन की अनादिता सिद्ध होती है। क्योकि श्री 
नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रयर्ती कद्दते हैं कि दरव्यत्ली के आदि के तीन 
संदनन नहीं द्वोते हैं यद्द वात जिनेन्द्रदेत ने कद्दी दै। ओर सुक्ति 
की प्राप्ति उत्तम संदनन से ही द्ोती दे 5खा कि सृत्र है-- 
उत्तमसंहननस्यैकाग्रचितानिधेधो ध्यानमान्लमुहूर्तात्‌ (तत्वायंसुत्र) 
शुक्ल ध्यान उत्तम संदनन बालो को द्वी द्ोता है और शुकत्ञ ध्यान 
के बिना मुक्ति नहीं दो स्रकती है। द्रव्यक्षियो के उत्तम संद्दनन 
द्वोने का सब्रेथा निपेंव है | इसीलिये सर्वेज्ञ प्रतिपादित परम्परा से 
आंगम में द्रव्य दी को मुक्ति का निपेघ है । 

इससे एक द्वी मूल प्रन्थ गोम्मटसार मे द्रव्यस्री के मोत्त जाने 
का निषेध स्पष्ट सिद्ध दोता है । जैसे तलार सूत्र के दशने अध्याय 
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में मोक्ष तत्व का वणुन हे । यहा पर यह प्रश्न करना व्यथे द्ोगा 
कि तत्वाथेसूत्र के छठे अध्याय से कोई संबर निजेरा और मोक्ष 
तत्व का विवान क्तटाव तो सद्दी ? उत्तर में यही कद्दना होगा कि 
तल्वाथे सूत्र ग्रम्य म वक्त तीनो का स्वरूप अवश्य है। इसी प्रकार 
गोम्मटसार एक मूज्न मन्ध है उप्तमे द्ृव्यछी को सोक्ष का निपेव 
पाया जादा दै। जीवकाड पूरा ग्रन्थ नहीं है चह उसका एक भाग 
है | दोनो मिल्क्षर पूछे गन्य होता दै । 
आगे शाल्ी जी एवं दूसरे बरिद्वाव (भावपत्ती) कहते हैं कि 
ह्ृठयस्ती के पाच गुणस्थान होते हैं यद्द वात चरणानुयोग का 
ब्रिषय है इस्लिये चरणानुयोग शाज्यो से उसे खमम लेना चाड़िये 
घटखचणएडागम करणानुयोग रात हे अतः उसमे द्रत्यस्री के पाच 
गुणस्प/नोका वसेन नहीं हे ? 
इन बिद्ठानो का ऐसा कद्दना केत्र॒ल्न इसलिये है कि ६३ सूत्रमें 
स॑यत शब्द जुडा हुआ रद्दना चादिय क्योकि उस के हट जाने से 
द्रव: खो के पाच गुणस्थान इसी सूत्र से सिद्ध द्वो जाते हें ' भत्ते 
ही आचाय मुतवलि पुष्पदन्य का कथन और पटबण्डागम शाह 
अवूरा एवं अनेक सूत्रो मे दोषाधायक समझा जावे, परन्तु उनरे 
बात रह जानो चादिये । दम पूछ॑ते हूं कि द्वव्यल्ली के पात्र गुण- 
स्थान चरणानयोग शात्री स॑ नस जान जा सकते हृ १ उन 
शास्त्रों में तो ग्राक्षक, नेष्ठिक सावक श्रातक्र्स मुनिव्रसंस््ररूप; 


बस्त्रारित्याग अती वारादिन्रिपण ज्तो के सेद प्रभेद आरि बाता 


का दी चणन पाया जाता है, ग्रूट्नध्यनुगाराणा चा रत्रात्तत्तिय३- 
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रक्षाग / इस आचाय समन्तभद्र स्वामीफे विधान से सुसिद्ध दै। 
फिर तियेंचों के पाच गुणस्थान, नारकियों के चार गुणस्थान 
देबो के चार गुणस्थान और इनको अपयाप्त अवस्था के गुणस्थान 
तो षपटखण्डागम से जाने जांय मर बद्ै जानना करणानुयोग का 
जिपय समझा जाय, मनुष्य के चोदद गुणस्थानों का जानना भी 
इसी षटखण्डागम से घिद्ध द्वो जाय, केवल द्रव्यस्ली के पाच गुण- 
स्थान ही इस पटखण्डागम से नहीं जाने जाय, और केबल द्रव्य- 
ली के गुणस्थान ही चरणानुगोग का विषय बताया जाय, बाझी 
तीनो गतियो क गुणस्थान करणानुयोग का विषय माना जाय 
ओर वद्द पटखण्डागम से द्वी जाना जाय ! यद्द कोई सद्देतुक एवं 
शाख सम्मत बात तो नहीं है, फेवल्न संयत पद क जुड़ा रखने के 
लिये हेतु शून्य तकंणा मात्र है। अन्यथा वे विह्ान्‌ प्रकट करें कि 
केचल द्र॒व्यत्रीके ही गुणस्थान चरणानुयोगका त्रिपय क्यो ९ बाकी 
गतियों के गुणस्थान उसका विषय क्‍यों नहीं ? केवल्ष द्रव्यस्ी के 
गुणस्थानो का करणानुयोग से निषेध कर हमे तो ऐसा विदित द्ै 
कि आप लोग भी द्वव्यस्ली को मोक्ष का साक्षात पात्र, द्वीन संदनन 
में भी बनाना चादते हैँ । आपका बेसा भाव नहीं होने पर भी 
आपका यद्द चरणानुयोग फा विधान द्वी द्रव्य त्री के लिये मोक्त 
का विधान कर रद्ा है। यदि आ९ भाषदी के चताये हुये चोदद 
शुणस्थानों को एक बार चरणानुयोग का विषय कहद्द देवें तो कम 
से कम यह युक्ति तो आप दे सकेंगे कि चौदद्द गुणस्थान वास्तव 
में तो पुरुष के द्वी दाते हैं। द्वी के तो आज्ञा परक कर्मोंद्य सात्र 


१३४ 


हैं। परन्तु द्रव्यक्ी के पाच गुणस्थान करण्यानुयोग से विद्दित हैं। 
वे उसके वास्तविक वस्तुभृत है | अतः उनका विधान ष2खरडागम 
में अवश्य है । 


इस प्रकार श्रीमान प० फूलचन्द जो शाझ्री मद्दोदय के लेखो 
का भी समाधान हो चुका । 


ये सभी भावपक्षी विद्वान ६३वें सूत्र मे संजद पद का रहना 
आवश्यक बताते है, ओर 5सी के जिये पघटखण्डागम घिद्धात के 
सूत्रो का अ्रथ बदल रहे है हम उनसे यदद पूछते हैं कि ६३च्रा सूत्र 
जब ओदा रिक काययोग मागणा का है तो बद्द भावद्धी का प्रति- 
पाइक फिप्त प्रकार हो सकता है ९ क्‍्पोफि भांवद्धी तो नोकषाय 
खोषेद के उदय में ही दो सकती है, वह बात वेद मागेणा से सिद्ध 
होगी। यहा तो औदारिक काययोग मार्गणा का प्रकरण है ओर 
उसी के साथ पर्याप्ति नामकर्म के उदय से होने वालो षटपर्याप्तियो 
की पूर्णता का समन्वय दै। इस अवस्था में मानुषी को निवज्ञा मे 
सिवा द्रव्यवेद के भाववेद वी रुख्य त्रिचक्षा आ केसे सकती है ९ 
यदि यहीं पर भावस्री वेद की मुख्य विवज्ञा मान ली जाय तो 
फिर वेदमागणा मे वेदानुवाद से क्या कथन होगा १ षटखरडागस 
धवल्न सिद्धात के वेशनुबाद प्रकरण के सूत्रो को देखिये उनमे 
कहीं भी “पज्नत्ता अपजत्ता' ये पद नहीं हैं. | इसलिये सूत्र १०१ से 
ल्लेकर आगे वी सब मशगेणाओ का कथन भावदेर की प्रधानता से 
है। वद्दा द्रव्य शरीर फे प्रदण का कारण योग और पर्याप्ति का 
मुख्य कथन नहीं दै । परल्तु सूत्र ४३वें मे तो ओदारिक काययोग 
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भावो का विवेचन उन्होने गुणस्थानो द्वारा बताया है ओर जीव 
की शरीर आदि वाह्य अवस्था गति इंद्रिय, काययोग और तदन्‍्त- 
गत पर्याप्ति आदि इन मागेणाओ द्वारा वतायी दे। और इन्हीं 
मागणा और गुणस्थानों का आधाराघेय सम्बन्ध स परस्पर 
समन्वय किया हे । चवस इसी क्रम से सामान्य विशेष रूप से 
सथ्त्र विवेचन उन परम बीतरागी अँगक्देश ज्ञानी मद्षियों ने 
किया दै। 

अब विचार यह कर लेना चादिये कि चोंदह मागणाओं में 
द्रव्यवेद्‌ कहा पर आया है. सो भावपद्दी बिद्वान्‌ बतावें ? न'मो- 
ल्लेख से द्रव्यवेद का वर्णन चोदृद्द सागेणाओ मे कहीं भी नहीं 
आया है! यदि यद्द कद्दा जाय कि वेद मागेणा तो आई है इसमे 
द्रव्यवेद का वणेन क्यो नहीं किया गया ? तो इसके उत्तर मे यह 
समझ लेना चाहिये कि वेद्‌ मार्गणा सोकेषाय पुवद खत्वेद 
नपु'सकवेद के उदय से द्वोती है जैसा कि सबत्र वर्णोन है । उसमे 
द्रव्यवेद की कोई विवक्ता ही नहीं है। अतः इन प्रन्धों में भाववेद 
की विवत्षा और उसका उल्लेख तो मिलता द्टे द्रव्यवेद का उल्लेख 
और विवज्ञा कहने का मागगेणाओ में कोई विधान नहीं है । अत. 
क्रमवद्ध विवेचन से बाहर होने से सूत्रों मे उसका उल्लेख आाची- 
याँ ने गुणस्थानो में घटित नहीं किया है । किन्त॒ द्रव्यवेद से होने 
वाली व्यवस्था और उस व्यवस्था से सम्बन्ध रखने बाले गुण-+ 
स्थानों को आचारयों ने छोड़ दिया है. सो बात भी नहीं है, द्ृव्यवेद 
का स्वरूप ग॒ति से, इन्द्रियो में. काय मे, योग में भर पर्याप्ि में 
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आता जाता है । 

इसी प्रकार नामकर्भ के भेदों मे भी द्रव्यवेरों का 
उल्लेस द्रव्यवेद के नाम से नहीं है. परन्तु नामक के आगोपाग, 
निर्माण, शरीर इनके प्रिशिष्ट भेदों और उनके उदय मे होने 
वाली नोकार्माण वगणाओ से द्ोने वाली शरीर रचना में द्रंठय- 
वेद गारश्त द्ोते हैं। इसजिये द्रव्यवेदों का स्वरतन्त्र उल्लेख 
मारैणाओं के कम विधान में नहीं आमे से नदीं किया दे । परन्ठु 
गति, इंद्विय, काय और योग मार्गणाओ के अन्तगंत द्व्यवेद 
आ जाता दे । 


इन पटखण्डागम भौर गोम्मटसार शाज्रो मे जो गुणस्थानो 
का समन्वय किया गया दै वद्द गति आदि मांगंणाओ के द्वारा 
ज्ञीवों में दृव्य शरीरों मे हो किया गयाहै। और द्रव्य शरोर द्रव्य 
ख्री पुरुषो के रूप में दे पाया जाता दे अतः द्रव्यवेद का ग्रदश 
अवश्य भाषी स्त्रत: दो जाता है । 
यदि द्रव्यवेदों भथवा द्रव्यशरेरों का लद्॑यभेद विवक्तित नहीं 
“हो तो फिर गुणस्थानों की नियत मर्यादा भम्मुक गति में, अमुक 
योग ओर अमुक पर्याप्ते अपयाप्ति में इतने गुणस्थान द्वोते हैँ 
अथपा अम्लुक गुणस्थान अम्ुक गंति गे, अम्रुक योग मे, अमुक 
अवस्था (पर्याप्त भ्रपर्याप्त) में नहीं द्वोते हैं. यद्ट बाव केसे सिद्ध दो 
सकती है ९ गुणस्थानों का समन्जय द्व्य शरोरों को लेकर ही 
गत्यादि के आधार से कद्दा गया है इसज्िये द्वव्यवेदों का ग्रह 
ब्रिना उनके उल्लेख किये गति और शरोर सम्बन्ध से दो ही 
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नपुसकवेद रूप चारित्र सोहनीय के भेद सुमखप नोकपाय कसे के 
उदय में जो पुरुष खी नपु'सकरूप शआआत्सा फे भाव होते है उन्‍्हों 
को पुवेद खोवेद नपु'ध्ऊवेद कद्दा जाता है। यह तो भाववेद का 
कथन है । द्रव्यवेद्‌ का इस प्रकार है-निमाण नामऊंस के उदय 
युक्त आगोपांग नामक्से विशेष फे उदय से पुद्न्त पयोग जिशेष 
ज्गे द्रव्य शरोर दे वही पुरुष सत्री नपु'सक् द्रत्यवेर रूप 
कहलाता दे । 

यह तीनो का स्त्ररूप द्रव्य भाववेद रूप से कहा गया है प्रत्येक 
का इस प्रकार हे -- 

पुवेदोदयेन ख्रियामभिज्ञापरुपमैथुनसज्ञाकातो जीव: भाव- 
पुरुषो भवति। पु वेदोदयेन निर्माणनामकर्मेद्य--य्रुक्रागो पाग- 
लासकर्मोदयत्शेन. श्मश्रुकृचेशिश्नादि-लिंगाकित-शरीरवितिशे 
जोबो भवप्रथमसमयमादि कृत त्तद्भअ चरम-समयपयेतं द्रव्यपुरुषो 
भनब॒ति। 

अधथांत--पुरुष वेद कम्ष के उदयसे निर्मा ण' नाम कर्म के उदय 
से युक्त आंगोपाग नाम फर्मोदय फे चशसे जो जीब का मूछे दादी 
लिगादिक चिन्द्र सद्दित द्रव्यशरोर है वही द्रव्यपुरुष कहा जाता है 
ओर, चद्द द्रव्यपुरुष जन्मसे लेकर मरण पर्यन्‍त तक रद्दता है । 

इसी प्रकार भावस्त्री द्रव्यश्ली, भावनपु'सक द्वव्यनपु/सकके 
ई०नन, भिन्न लक्षण गोम्सटखारकार ने और टीकाकार ने इसी 
प्रकरण मे बताये हूं परन्तु लेख बढ़नेके भय से एक पुरुषवेद का 
दो भाव ओर द्रव्यवेद इसने यद्दा उद्धृत किया है. । 
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यद्द गोम्मटसार मूल गाया द्वव्यवेद का विधान फरती है । 
अन्तिमतिय संदण शरसुदओ पुण कम्मभुूमिसदिलाशं | 
(गो० क० गा० ३२ पृष्ठ २४ टी०) 
फर्मेभूमि फी मद्दि्ाओं के ( द्रव्यत्ञोयों के ) अन्त के तीन 
संहनन द्वी दोते हैं। यहद्द भी द्रव्यञ्जी का स्पष्ट कथन डे। मूल 
ग्रन्थ में है। और भी देखिये-- 
आद्वा रकायजोगा चउनण्णं होति एक समयम्सि । 
आहारमिल्पजोगा सत्ताधीसा ढु उक्कत्सं॥ 
(गो० जी० गा० २७७ पृष्ठ ४८६ ) 
एक समय में उत्कृष्ट रूप में ४४ आद्वारक काय 
योग वाले हो सकते हैं वथा आद्वारक मिश्रकाय बालों की सख्या 
एक समय में २७ द्ोती है । 
यद्दध कथन छठे गुणस्थानपर्ती आद्वारक काययोग घारण 
करने वाले द्रव्यशरीर धारक मुनियो का दै। इस गाथामें भाव 
चेदवी गन्वभी नहीं फेचल द्रव्यशरीर का द्वी कथन दै । और भी- 
णेरयिया खलु संढा णरतिरिये विशण्णि द्ोति संधुच्छा । 
संडा सुरभोगशुमा पुरुसिच्छी बेदगा चेब ॥ 
(गो० जी० गा० &३ प्रष्ठ २१४ टी०) 
नारदी सब नपु'सक द्वी दोते हैं। मनुष्य तिथतों में तीनों 
बेद दोते हैं। सम्मृछेन जोब नपु सक ही होते हैं। देव भौर 
भोगभूमि के जीव खोवेदी और पुरुषतेदी दो द्वोते हैं। यहां पर 
दर व्यचेद ओर भावदेद दोनों लिये गये हैं। टोका में स्पष्ट लिखां 
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है कि द्रव्यतो भावतश्च !। अर्थात्त कम भूमि के मनुप्य तिच्र चोको 
छोड कर वाही के ज्ोबोके द्रवपवेर भाजवेर एक द्वी है ' द्रव्यवेद 
क॑ जियेतो टीछ प्रमाण है परन्तु केबल पाजवेर के जिये भात्र- 
बादियो के पास क्या प्रमाण दे ९ ओर भी-- 

साहिय ससस्समेक॑ बार॑ कोसूएमेक मेक्क्च । 

ज्ञोयण सदहस्सदीह पम्मे वियते महामच्छे ॥ 

(गो ०्जी० गा० ६५ प्र २१७ टो०) 

कमत्त, द्वीरिद्रय, जीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय मद्दामत्स्य इन जीचो के 
शरीर की अबगाइना से कुछ अविक एक हजार योजन को 
अनबगाइना कश्ल की, द्वीद्वियशख की बारह योजन, चींटियो की 
त्रीनिद्रयो मे तीन कोस की, चौइन्द्रिय मे श्रमर की एफ योजन 
पश्चेन्यो मे महामत्त्य की अवगादना एक हजार योजन लम्बी 
है। इसी प्रकार आगे अन्य जीत के शरीर की अबगाहना 
बताई गई दै। यह सब द्रव्य शरीर का ही निरूपण है। 
भाव का कुछ नहीं है। और भी-- 

पोतजरायुजअण्ड ज्ञजीचाण गगउ्भदेव णिरयाणम्‌ । 

उपपाद सेखाएं समुच्छणयं तु णिदिष्ठम्‌ ॥ 

(गो० जी० गा० ८४ ) 

इस गाथा में स्वेदज, जरायुज अण्डज, देवनारकी, और बाकी 
समस्त ससोरी जीवो का गसे, उपपाद ओर सम्मूच्छन जन्म 
बताया गया है। यद्द सत्र द्यशरीर का ही वर्णन हैं। भात्र का 
नहीं है । इसी प्रकार-- 
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कुमाशम वोगीये इस गाया में हिस धोति में पॉन जीप 
देदा दोते दे यद बताया गया हू ये सथ पथन द्रश्ययेद यो शुः्यता 
र्ग्तादे। 

पश्ञ्तमणुस्माणं विषत्चयों माणुमीण परिमाणप । 

(गो० होर० गा ६४६) 

इम गांधा में थड यगाया सया है कि लिशती परयाक्ष मसुष्यों 
को राशि है उसमें मोन चीवाई ट्रब्भश्ययः है। टीफाफार ने 
मानुपों वा भय द्रब्यद्धी दी किया ह9ै। लिग्श 8 'मानुपीया 
द्रब्यक्रीशामिति ।' इससे घटुन सा है दि गोम्मटसार सृत्त से 
ट्र७्म्सेः मा फ्थन भो है । 

इसी प्रकार प्रध्येफ मारणाओं पे व्ब्य द्वरोर घारो नीचा फी 
रूग्या बताई गई है । इन संघ प्रस्रणों फे पथन से यह बात भरते 
प्रषार मिद्ध हो जाती है ।. कि गोम्मटसार तथा पद्यण्टागत सें 
द्रष्य भाव दोनों पा हो पथन है । केयल्त भावयेद पा ही प्रथम 
बताना प्न्धय के एक भाग का ही फह्ा जायगा। अथवा पद संधन 

न्य विरुद्ध ठदरगा। फ्योकि उक्त दोनों में द्रब्ययेद पी कोर 
भववेद की धर्चा यू विधान है । 
गोम्मटसार इसी पिद्धांत शास्त्र का संप्तिप्त सार हैं । 

गोम्मटसार प्रन्य पी भूमिका में यद्ध घात लिपी 8६ है. कि 
जब चामुण्टराय आाचाय नेमिचन्द्र प्षिद्धत चक्रवर्ती कफ चरण 
निकट पहुंचेथे तब वे भाचाय महाराज सिद्धांत शास्त्र फ रखाध्याय 
कर रह थे, उन्दोंने चामुण्डराय फो देसते दी पह सिद्धात शास्त्र 
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बन्द कर लिया जब चामुण्डराय ने पूछा कि मसद्दाराज ऐसा क्‍यों 
क्या मैं भी तो इस शास्त्र के रहस्य को जानना चाहता हूँ तब 
आचाये मद्दाराज़ से कहां कि इस सिद्धांत शास्त्र को बीवराग 
मह॒षि ही पढ़ सकते है. ग्रृदर्थो को इसक पढ़ने का अधिकार नहां 
है। जब चामुण्डराय की अभित्ञाषा उसके विषय को जानने को 
हुई तो सिद्धात चक्रवर्ती आचार्य नेभिचन्द्र ने उन सिद्धात शास् 
का संक्षिप्त सार लेकर गोम्मटसार ग्रन्थ की रचना की । “गोम्मट! 
चामुण्डराय का अपर नाम दे । उस गोम्मट के लिये जो 
सार सो गोम्मटसार ऐसा यथानुगुण नाम भी उन्दोने रख दिया ! 
इसलिये जब गोम्मटसार अन्थ उद्ी षटखण्डागम सिद्धात का 
सार दे तव गोम्मटसार मे तो सवेत्र द्वव्यवेद एवं द्रज्य शरीरों का 
वणुन पाया जाय परन्तु जिस मिद्धात शात्त्र से यह सार किया 
गया है उसमे द्वव्यवेद का कहीं भी कथन नहीं ववाया ज्ञाय ओर 
बह ग्रन्धातरों से जाना जाय यद्द बात किसी बुद्धिमान की समझ 
में आने योग्य नहीं है । 
--टोकाकार ओर टीक़ाग्रन्थों पर असह्य आरोप-- 
इन भावपक्ीी विद्वानो के लेखों मे यद्द वात भी हमारे देखने 
से आई है, कि सूल म्रन्धों मे दृव्यवेद और भाववेद ये दो भेर 
नहीं मित्ते हैं, जब से ख्री मुक्ति का विधान द्रव्यद्वी परक किया 
जाने लगा है तब से टीका प्रन्थों मे या उचर कालबर्ती मन्यों मे 
द्रव्यवेदों का भी उल्लेख किया जाने लगा है। यह बात पं० 
फूत्नचन्द जी सिद्धात शास्रों मद्दोदय ने लिखीद्वै। सोनी जी 
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महोदय तो यहां तक लिखते हैं. कि “द्रव्यस्थिया अधिक हैं. उनकी 
मुख्यता से गोम्प्टसार के टीआकारों ने द्रत्यस्तोणा वा द्रब्य-- 
मनुष्प्स्त्रोणां! ऐसा अर्थ लिख दिया है. एताबता गोम्मटसार का 
: प्रकरण उक्त गाथा-- 

पह्नत्तमणुरुणाणं तिचवत्थो माखुसीण परिमार्ण | 
के होते हुये भी द्रव्य प्रकरण नहीं है. ओर इस वज्द्द से तहीं 
धबलो का प्रकरण द्रव्य प्रकरण है ।” 

आगे सोदी डी का सिखना फ्रितना अधिक ओर अस्थ एच 
टीफा # तिरुद्ध है इसे पढ़ लीजिये-- 

“मोम्मठसार मूल में भी मनुष्यणी पद है, सूत्र में भी 
मनुपिष्टी पद है, सूत्र के दीकाआर दीरसेन स्वामी सनुष्यणी को 
सानुषिणी दे लिखते हैं, द्रव्यस्त्री या द्रव्यमनुष्यणी नहीं शिखते, 
किन्तु गोम्मटसार के दीकाकार मनु(णी को द्रव्यद्धी द्रध्यमनुषिणी 
ऐसा ज़िखते हैं। यह न तो विरोध है और न दी इस एक शब्द 
के थछे घबता का प्रकरण ही द्रव्य प्रकरण है ।” 

सोनी जी ने इन पक्तियो को लिखकर मूल प्रन्‍्थो मे और 
टीकाकारो में परर्तर विरोध दिखलाया दै, इतना द्वी नहीं उन्होने 
गोम्मदसा ६ के टीकाकार को मूल ग्रन्थ से विरुद्ध टीका करने वाले 
ठद्दरा दिया है. यह टीकाकार पर बहुत भद्दा, एवं असह्य आक्षेप 
है। सोनो दी विद्वान हैं उन्हें तो बहुत सम्क कर सर्यादित्त बात 
कद्दना चाहिये | सोनी जो यद्दा व* ज़िखते हैं फि “दीराकार के 
हृण्यस्जी इस एक शब्द के पोछे धवल्ा का प्रकरण द्रव्य प्रकरण 
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नहीं हो सकता है ।” उन्हे समझना चादिये कि यह सिद्धात है एक 
बात में ही तो उल्टा सीधा द्वो जाता है। द्रव्य द्वी इस एक बात 
में ही तो द्रव्यस्त्रियो की साक्ञात मोक्ष प्राप्ति रुक जातो है । इस 
एक बात जी परवा नहीं की जाय तो वे भी उसी पर्याय से मोक्ष 
जा सकती है ? आप भी तो 'सझ्भद! इस एक बात को ही रखना 
चादते है । उस एक वात से ही तो द६5<स्ट्री को मोक्ष सिद्ध हो 
सकती है । एक बत तो लम्ब। हैं ए७ 'नों और एक अहुस्तार मे 
भा उल्टा ६ जाता है ।7फर आप तो यद्दा तक भी जिखत हैं कि- 

'गोम्मटसार का वेद सार णा नाम का प्रसण भी 56०-- 
प्रकरण नटी है वह भी भाव प्र+रण द्वे गोम्मटसार में 'णामोदयेण 
दब्वे! इन सात अक्षरों के सिवा वेदों का सामान्य और विशेष 
स्वरूप भाववेदों से सम्बन्धित दै? इन 'णामोदयेण दब्चे”! सात 
अक्तरो का आपकी ध्तमर में कोई मूल्य ह्वी नहीं मालूम होदा दे । 
ये सात अक्षर मूल ग्रन्थ के हैं, टीका के दी नदीं द्वै [फ़र भी आप 
आाख भीच कर बडे साहस से कद रहे है कि गोम्मट्सार सारा 
भाववेदों से द्वी सम्बन्तित है ? आपकी इस बात 
पर बहुत भारी आश्चय द्वोता दै सूत्र प्रन्थ मे आये हुय पदा को 
देखते हुये भी उत पर कोई विचार नहीं करना भ्रथुत इनसे 
विपरीत केबल भाजवेर का ही एक बात समृचे अन्‍य में बताना 
घर सात अक्षर सात ऊद्वकर उतह विधान का निषेध कर दुता; 
हमारी समझ से ऐमी बात सो 4ी जी को शोभा नरीं देती दे । 
ऐसा कद्दने से समर ग्रन्य सरणि दी श्रप्रमाणता एच अमान्यवा 


श्ध्प 


इन्होंने 'उष्यद्ोणा? आदि रूप से लिखा दे तो गोम्मटसार के 
टोझछाकार का कथन मृल गे म्पटसा र से भी विरुद्ध दे ओर धवला 
से भो विरूद्ध दै । इस पक्तपात की भी कोड दृद दे ? भाव प्रकरण 
मानने पर दानों मे भोर मल में भी कोई विरोध नहीं द्न्लि द्रव्य 
प्र रण मानने पर प्रय विराध। वरचित्र द्वी पृजापर निन्द्ध साधन 
एवं समथन हे * 

परन्तु गौम्मटमार मूल में ला और उसकी थोहत में भी द्रत््य - 
निर्यगा एव द्रव्यत्ती आदि झा धान म्पष्ठ लिस्वाड़े जेसा हि 
डेम ऊपर उद्धरण देर खुलासा कर चुक हे । एपी अयस्था में 
सोनी जो के लग्वानुसार मृल में भी पदखणएडागम से विरोध 
व्हस्गा। आर टांकाऋर का भी घवलास विरोब उठद्दरगा। 
परन्ठ पटल्लण्ड.यम ग'स्मटखार और बचलादटदीका तथा गाम्मटसार 
दी रा, इन सब्र मिं कहीं कोइ तिरोध नहीं है, १करणों में चथास्यान 
ओर यधासम्भन्र दरव्यवे३ भोर भाजवेद का निरूयण भी सत्रों में 
है। वच्लाक्ार ने यदि मानुपी ऋ अथ मानुपी दी लिखा हे ओर 
गोम्मटसार के टीकाकार ने मानुपी का अथ द्रव्यद्दी भी लिखा दै 
वो दोनों में कोई विरोध नहीं है | यदि वच्रल्ाह्वर उस अकरण में 
भात्र मानुपी लिख देते या द्रव्य मानुपी का निपेष ऋर देते बइ तो 
वास्तव में विरोव ठदरता । सो कहीं नहीं है । जहां लेंसा करण 
द्वेबद्ा वैसा द्रत्य या भाव लिया गया है इसी प्रकार योम्नदसार 
मृत् म जह्दा द्रव्यस्त्री शब्द नहीं भी लिखा दे ओर टीकछार ने 
लिख दिया है तो भी प्रकरण गत चदो अथे ठोक दै । दोकाझार 
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ने मूल ऋ स्पष्टीकरण दी रिया है। यही सममता चाहिये। 
अपनी बात पी सिद्धि के लिये महान शाझ्रों में कयौर उनके 
रचयिता धिद्धांव रदस्यक्ष साधिरार टीकाकारों में विरोध यताना 
घ्रहुत बडी भूल भोर सर्धा भनुतित है । 

झागे सोनी जी द्रब्यल्ियों की संख्या रो गस्थय स्द्रीकार भी 
फरते हैं-- 

तथा द्रतव्यसखियां भ्रधिर हैं आर भावतग्तिया चहत ही धोष्टी 
हूं इस बात को (पारेण समा फर्ि बिसमा) यह सोम्मटसार पी 
गाथा ऊहती है, इसजिये ब्रधिक पी मुख्यता फो लेकर गोम्मट-- 
सार के टोफाकारों ने द्रव्यशीणां या टब्यमनुप्य्स्पोणा ऐसा ये 
लिख दिया है, एतावता गोम्मटसार का प्रफरण उक्त गाया के होने 
हुये भी द्रव्य प्रकरण नहीं है 

इन पक्तियों द्वारा मानुपियों पी सस्या द्रव्य स्त्रियों फी सरपा 
कै ऐसा सोनो जी ने स्व्रीफार भी किया है और उसक लिये 
गोम्मटसार मुल गाथा का (पाइ्टण समा यदि विसमा) थद् हेतु 
भो दिया दै झोर उध्ों के मृक्ष के भनुसार टीपाफार ने 2व्यस्री 
द्रव्यमनुप्यछी लिखा दे यद भी ठीक बताया है । इतनी सप्रमाण 
ओर सहदेतुफ द्रव्यदी फी मान्यता पो प्रयट करते हुये भी सोनो 
डी सत्र यद्यं भी जिखते है क्रि “रनावता गोस्मटसार का प्रफरण 
हक गाथा के होते हुये भो द्रव्य प्रव रण नहीं है? हमको उनके 
इस गद्रे पक्तुवात पूर; परसर पिरुद्ध कथन पर आराश्यये हो. है । 
क्‍यो प० भी, जब गाया बता रहीदे भोर उसी के भनुधार 
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टीकाकार ने हृब्यछो या द्रव्यसनुध्यणी ल्षिझ्ा है तो फिर भी उसके 
दोते हुये आप उस प्रकरण को द्रव्य प्रकरण क्यो नहीं 
सानोगे ? क्या यह कोई बच्चो की बात चीत द्वे कि 'दम तो तह 
सानेंग! यह शारो के भध्रसाण को वात है। इसी पर द्वष्यद्यी को 
मोक्ष को निषेध एक वस्तु निएय द्वोता दे। इसी वो मान्यता में 
सम्यग्द्शेन की आत्मस्थ गवेषणा की जाती दे । इसी की स न्यता 
अमान्यता मे मुक्ति व संघार का (णो का आज्नत्र द्वोता हे । 


- टोकाकारों की प्राममाशिकता ओर सहत्ता-- 

जिन टीकाकारो ने षपटखण्डागम सिद्धात शासझ्य, गोम्मटसार 
जीवकाड तथा गोम्मटसार कसेकाड जेस सिखात रहस्य से "रिपण 
जीवस्थान, कममप्रकृति प्रूषक मद्दाव गम्भीर एक अत्यंत गहन 
प्रन्थो दी साधिकार टीकाये की है उनकी प्रामांशुझुता और सक्ष्ता 
कितनो और क्झी है इसी व्यतका दिरंदिश्न करा देना भो 
आवश्यक हो गया है । भगवद्वीरसेन स्वाप्ती ने पटखण्डागम सूत्रों 
वी टीक्ष की है. उनको प्रामाणिकता और महत्ता अगाघ है, उनके 
विषय मे सोनी जी का कोई भी आक्षेप नहीं है । परन्तु गोम्पट- 
सार के दीक्षकारों पर अवश्य आत्तेप है, इसलिये उनके पिषय मे 
थोड़ा सा द्ग्दशेन यद्दा कराया जाता है । गोम्पटसार के चार 
टीकाकार हैं-- पहले टीफाकार शमत्‌ चामुरडराय डी, दूसरे 
केशववर्सी, तीसरे आचाये अभयचन्द्र सिद्धात चकवर्ती, और 
चौथे पाण्डतप्रध्चर टोडरसल जी | 

चाधुस्डराय जी आचाय नेमिचन्द्र सिद्धाव चकचर्ती के 
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साक्षात पहुशिप्य थे। आचाये नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने जब 
गोम्मटसार वी रचना की थी तभी उनके सामने द्वी उनके शिष्य 
चामुंडराय ने ७स गोम्मटक्षार वी टोका कर्णाटक बृत्ति रची थो, 
यह टीका उन्होने अपने गुरु मूत्र ग्रन्थ योम्मटसार के र्वयिता 
आचाये नेतिचन्द्र सिद्धात चक्रतर्ता को दिखाकर उनसे पास भो 
करा छी होगी यह निश्चित है । तभी तो गोम्भटसार की रचना ऋ 
अंत में आचाय नेभिचन्द्र सिद्धात चक्रत्रद्ों ने यदद गाथा 
लिखी है । 

गोमदृछुत्तलिदरण गोम्मठरायेण जा कयां देसी 

सो राओ विरकाल्त एमेण य वीरमत्तंडो ॥ 

(गो० क० गा० ६७२) 

अथ-गोम्मटसार ग्रन्थ के गाथा सूत्र लिखने के समय जिस 
गोम्मटराय ने (चामुण्डराय ने) देशी भाषा कर्णाटक वृत्ति बनाई 
दहै। बह बीर मातण्ड नाम से प्रश्द्धि चामुण्डराय बिरकात तक 
जयब॑ँत्त रहो । , 

यह ६७२हीं गाथा गोम्मटसार की सबसे अखीर की गाथा है 
इसमे च.मुडराय की टीक्ष का उल्लेख कर आचाय लेप्िचन्द्र 
सिद्धात चक्रभर्ती ने उन्हें चीर मातेस्ड नाम से पुका रकर चिरकाल 
जीने का भावपूण आशोषा ३ दिया है । इससे पदली पाच गाथा- 
ओं में भी आचाये महाराज ने 'चाझुए्डराय के महान गुणों को 
ओर उनके समुद्र तुल्य जान की भूरि २ प्रशंसा दो दै । इससे यह 
बात संहज हर एक की समम में आने योग्य दै कि आचाय 
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नमिषन्द्र सिद्ठात चक्रवर्ती न चामुण्डराय की समस्त टीफाकों 
अवश्य ध्यान से देखा होगा। श्रौर यद्द भी परिचय मिलना है कि 
जितना मृल ग्रन्थ आंचाय मद्दाराज बनाते द्वोगे उनरी द्वी उसकी 
टीफा चामुण्डराय बना देते होग। भौर वह्द प्रतिदिन आचार 
महाराज वी दृष्टि में आती होगी। इसका प्रमाण यही है. $ि 
आच.य मद्दाराज ने उस कंणटिकबृृत्ति टीका को देखकर ६ 
गोम्मटसार की समाप्षि में छमुण्डराय वी उस टीए + उल्लेख 
कर अ शीर्बाद दिया दे इससे बहुत स्पष्ट दो जात' है सि मल अन्य 
का जो अभिप्राय दे उसी को चामुण्डराय न खुलाभा करा है। 
यदि उनवी टोका मृत्र ग्रन्थ से विरुद्ध दोती और आचार्य 
महाराज का अ्रभिप्राय मानुपी पद का श्रर्थ भांजज्री द्वोाता ओर 
चामुंडराय जी, टीका मे द्वव्यदी करते तो आचा4 नेमिचन्द्र 
सिद्धात चक्रवर्ती उसे अवश्य सुधरवा देते । इतनी द्वी नदों चिन्‍्तु 
आचाय मद्दाराज स निएय करके द्वी उन्हों ने दर एक वात लिणटी 
होगी । क्योंकि चामुंडराय जी कोई स्व॒ृतन्त्र टीकाफार नहीं थे 
किन्तु आ० मद्दाराज के शिष्य थे श्रत जो मृलमग्रन्थ है टीका उसी 
रूप मे टीका दै। तथा उस टीजा से केशवरचर्णी ने सरकृत टीका 
बनाई है । जब्र चामुण्डराय की कर्णाटकीदत्ति का द्वी संस्कृत टीका 
(केशववबर्णीकृत) अनुताद है. तव उसकी भी वह्दी आमणिकता है 
जो चामुंडराय की टीका की है। तीधरी सस्क्ृत टीका मन्द प्रवो- 
घिनी नाम की है वह श्रीमत अभयचन्द्र सिद्धात चक्रतर्ता की 
बनाई हुई है। इस टीका क रचयिदा श्री० अभचचन्द्र जी सिद्धत 
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सक्रतर्ती थे और उनरी टीका भी करेशवतर्णी की टीका से मिलनो 
है। टोककारो के इस परिचय से यह बात स्पष्ट द्ो जाती है. कि 
मूल अन्य छौर उसकी टीका में बोई झन्तर नहीं है, चोथी टीफा 
परिडत प्रवर टोडरमल जी की दिन्दी अनुषाद रूप दै। उन्होने 
सुस्कृत टीका वा हो दिन्दो अनुवाद किया दे इसलिये उसमे भ 
कोई विरोध सम्भव नहीं है। इसके सिया एक त्रात यद्द भो है 
कि ये सभी टीकाकार मद्दा पिद्दान थे। सिद्धात शाज्नो के पृण 
पारहनत थे। भौर जिन शास्त्रो की उन्‍्दोंने टोवा रची दै उनके 
अम्तस्वत्य फो मनन फर चुक थे तथी उनडी टोका करने के वे 
अधिकारी बने ये। जहा मानुषी शब्द का अर्थ भाजवेर है. बहा 
भावरूप और जहा उसका अथ द्रव्यवेद है वद्दा द्रव्पस्नी अर्थ 
रुन्दोंने किया दै। इसलिये मूज् प्रन्थ मे कचक्ष मानुपी पद द्वोन 
पर भी स्पष्टता के लिये दीझाकारों ने द्वव्यस्ती अथ सममक कर हो 
किया हैं । बह टीकाकारों फा किया हुश्रा नहीं समकरूर मुल मन्थ 
का ही समझना चाहिये। 'वक्तुः प्रमाण चनप्रभाणम' इस नीत्ति 
पर सोदी जो ध्यान देंगे ऐसी आशा है। टीकाकारो वी निजी 
कल्पना कद्दने वाले एवं उनदो भूल बताने वात दूसरे विद्वान भी 
इस विवेचन पर लक्ष्य देंगे | “्टीकाकारो ने ऐसा लिखा दे मूलसे 
रह बात नहीं है?” इस प्रकार को बातें हमें सदन नहीं हुई है उस 
प्रकार के कथन से टीऊा ग्रन्थों भे भ्रद्धा की कमी एवं उल्नटी 


समम दो सफती दे. इस लिये इतना लिखना हमने आवश्यक 
सममा । 
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सोनी जी को पूर्वापर विरुद्द बातें 

_४३्वें उज़में संजद पका अभाव सोतीजी खर्च बनाते हैं 

एं० पन्‍नात्ाल जी योनी आज अपने हछम्पे २ लेखों में 
समृचे पटखण्डागम सिद्धान्त शास्त्र में केबल माववेइ का ही 
ऋथन चता रहे हैं। ह्रव्ण्बेद्र का उसमें कहींभी वर्ण नहीं है ऐसा 
वे दार बार लिख रहे हैं। 

इसी प्रशार वे आलापाधिक्रार मे ल्‍ो कंबल भाषवेर का ही 
कथन चदात है | 
आज वे घत्त्ला सिद्धान्त के ६४वे सूत्र को भातचेद विधायक 
ते हुय उममें “संयत'” शब्त्र का होना आवश्यक दता रहे हूं । 
परन्तु आज से केबल कुछ सास पहिले उप युक्त बातों के 
था +परीत इन बातों की सप्रमाण पुष्टि वे स्वर्च कर चुके हैं 
का दिधात हम अपने इस लेख में ऋर रहे हैं। आश्चयय 
स बात का है छि जित प्रसाणों से वे आज सावचेद दी पुष्टि कर 
ह हैं, सन्‍दीं ममाणों से पहले थे दच्यरेद की पुष्टि कर चुके हैं । 
४८ी इशा में हम नहीं समझे छि प्रागम द्वी चदक्त गया दै दया 

दी को मतिश्रम द्वो चुका है। अन्यथा उनके लेखों में 
पर. ब्रोिध एच स्वृत्चत चादितपदा किस प्रक्नार आता? 
रीदो]। 
यहां पर सोनो जी के उस बद्ध रणो को दम देते हैं शिर्हें 
इन्होंते ट्रिगम्बर जैन सिद्धांद दर्पण एुस्त द्वितीय मांस नें 
छिखा है । 
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सोनी जी ने धयक्ष सिद्धास्न के ६२ और ६३ वें सूत्रो को 
लिखकर वनकत अ्रथ भी क़िखा है, उस अर्थ के नीचे वे लिखते है 
बिन 

“४ प्रग्न विचारणीय वात यद्रा पर यद्द है कि वे महुप्रिणियां 
द्रश्य मनुपिशिया हैँ या भाव मनुपिणियां। भावमनुविद्धियां तो 
टै नहीं। क्योंकि भांव तो वेदों वी अपेत्षा से हैं, उनका यहा 
पर्याप्तता अपयाध्ता में कोई अधिकतर नदी दे । क्योंकि भा5- 
वेदों में पर्याप्ता श्रपप्तिता ये दो भेद हैं नदों। जिस तरह "कि 
फ्रोधादि कपायो में पर्याप्तता अ्पयाप्तता ये दो भेद नहीं हैं। इस 
लिये स्पष्ट द्ोता है कि ये द्रव्य मनुपिणिया हू। आदि के दो 
गुणरपानों में यर्याप्त और अपर्याप्त श्रागेरे तीन गुणध्थानो में 
पर्याप्त, इस तरद्व पांच गुशस्थान फद्दे गये हू। इससे भी 
स्पष्ट होता है कि ये दृव्पमनुवितिया हैं । भावमनुपिणिया होतों 
तो उनके नो या घी गुणस्पान कहे जाते। रिन्‍्तु शुणस्थान 
पांच हो फह्दे गये हैं । 

(दि० जैन सिद्धान्त दपण द्वितीय भाग प्रछ्ठ १५०) 

पाठकयण सोनीओ के ६२ झार ६३ सूत्रों फे भ्र्थ फो ध्यात 
से पढ़ लेघे। उन्‍होंने सद्देतुक इस वात फो स्पष्ट फर दिया है कि 
पटसण्शागम के सूत्र ६२ और ६३ « जो सानुपियां है वे द्वव्य- 
हिंदी दे। झौर उनके फंध दी गुएस्पान होते हू। आज 
दे नहीं प्रभाणोस ६२-६३ सूभोफो भाषवेद पा विधायक बताते 
हुये एन छूप्रो में पंद्ी गई मानुपिणियों यो भावष-पम्रनुपिशणियां 
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आगे भोर भी पढ़िये-- 

५इसके ऊपर के (यहां पर ६३वां सूत्र सोनी जी ने लिखा है) 
नं० ६२वें सुत्र में मश सिणीसु शब्द है, उसको अनुध्ृृत्ति मं० ६३ 
सत्र में आती है, इस मनुपिणी शब्द को यदि आप द्रव्यखी भाते 
तो बी खुशी थी बात दोगी । क्‍योंकि यहां मानुपिणी के पांच 
हो गुएस्पयान कहे हैं। पांव गुणस्थान वात्नी मानुविणी द्रत्यश्रो 
होदी है ।! 

(दिगम्पर जैन सिद्धांव दपण पु० १४३) 

ऊपर दो पत्तियों से स्पष्ट है कि सोनी जो ६३वें सूत्रमें सझद 
पद नहीं बताते हैं भौर उसको द्रव्यस्री का दी प्रतिपादक बताते हैं. 
आर उस सूत्र को पांच गुणस्थानों फा विधायफ दही बताते हैं । 
आज चे ६३वें सूत्र फो साचसी का फथन फरने पाल बता रहे हैं। 
इस पृर्धापर विरुद्ध कषन का भौर इस प्रकार फी संममद्धारो का 
भो कुछ ठिकाना है ९ | 

पाठकंगण सोच ले छि प्रोफेसर द्वीरानालजी फो द्वी मतिश्रम 
नहीं है किन्तु सोनी जी जैसे बितानों फो भी मतिश्रम होगया है । 
भन्यथ। पूर्वापर विरुद्ध चा्तें आगम के विषय में क्यो ९ 

भागे सोनोजी सख्याफो भी द्रष्यत्नियों की संख्या पाते हैँ- 

“पञ्जत्तमणुस्पाएं तिच उत्थो मा णु पी एपरिपाण/! 

इस गाथा को देते हुए सोनो जी लिखते हँ-- 

“यह नं० १४८ फी गाथा का पूलाश है. इसमें आये हुये 
साजुनीण शब्द का अर्थ फेशवत्र्णा की कन्तड टीका के अनुसार 


श्श६ 


आगे सोनौ जी आलापाधिकार फी-मूलोध॑ मणुसतिये इस 
गाथा को लिख कर फह्दते हैं-- 

८यो निमदर्स॑यते पर्योप्तालाप एव” योनिमत्‌ भस॑पत में एक 
पयप्तालाप ही द्ोता है । यद्दां योनिम्त्‌ का अर्थ द्रव्यमाठुपी 
ओर भावमानुपी दोनों हैं ।” 

(दि० जैन सि० दपैण द्वि० भाग पृ० १५६) 

इस लेखमें सोनी जी आलापाधिक्ार को द्वव्यदी झोर भाय 
ली दोनों का मिहूपक स्वीकार करते दें। आंर यही बात हमने 
लिछी है कि आलापाविकार में यथा सम्भव द्रव्यवेच भाषपेर 
दोनों लिये जाते हैं। परन्तु आज वे पक्त-मो४ में इतने गइरे 
सन गये हैँ कि श्राज्नापाधिकार को कैवल भाव का ही निरूपक 
ब॒ता' रहें हैं। 'भागे ओर पढ़िये-- 

सोनी जी पटलण्डागम के “भणुस्सा तिवेश” इस १०८ सें 
सूत्र को लिख कर लिखते।हूँ' कहि-- 

“इस सूत्र में दत्यमनुष्य तीन वेद वाले कह्दे गये हैं” 

“सूत्र न० १०८ में मणुस्धा पद द्रव्यमनुष्यका सूचक दे” 

( एृ० नं० १४६) 

इस लेख मे सोनी जी को पटखण्डागम के मृत सूत्रों में भी 
द्रव्यवेद के दशन दो रहे हैं परन्तु झाज के नेत्रों में उ्हें समूचे 
पटखण्डागम मे केवल भाषदेद द्व दीछ् रद्द है पदले ज्षेख मे ते 
यह खुलासा लिख रहे हैं. कि-- 


“पगुस्ता का अथ भाव मनुष्य नहीं है” ( पृष्ठ १४६ ) 
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मुक्ति आदि की वात प्रगट की थी, दिगम्वर धरे के उस सधथा 
विपरीत बात का समान के अनेक जिद्वानो ने अपने लेखो वा 
ट्रैक्टो द्वारा खएडइन कर दिया है। दिपय समाप्त! हो चुका । 
प्रोफेघर साहब का अब भी सत कुछ भो दो परन्तु वे भो इन 
खणडनों को देख कर चुप बैठ गये। परन्तु अब फिर नये रूप 
से पद्दी द्रव्यस्त्रो मुक्ति की सिद्धान्त शास्त्रों से सिद्धि की चिपरोत 
बात पं० खूब चन्द्र जी द्वारा ववल सिद्धान्त में सख्जर पद ज्ञोडकर 
ताबे में खुद्बा देने से दी खड़ी हुई है, इस सम्पन्प मे आज 
प्रत्येक समाचार पत्र इसी सयत्र की चर्चा से भरा रहता डै। 
घम्वई में विद्वानों में परस्पर विचार वितिमय (लिखित शास्त्रा्े) 
भी दो चुके हू। आम्गेलन पर्याप्त बढ चुका है। परम पूज्य 
चारित्र चक्रवर्ती श्री १०८ आचाये शान्ति सागरज्ञो मद्दाराज को 
इस विषय की विन्‍ता खडो हो गई दै । सजद” शब्द केवल तीन 
अक्षरो का दे, उपके सूत्र मे रखने या नहीं रखने में उतना ही 
प्रभाव पडेगा जितना मिथ्यात्व और सम्यक्स्तरके रहने नहीं रहने 
में पढ़ता दै। थे दोनो भो फेबल तीन २ अक्षरों के ही हर 
सयत शब्द के जोड़ने पर द्रव्यस्त्री मुक्ति, की सिद्धि श्वेत्ाम्र 
मन्‍्यता छिद्ध द्वोही हे, नहीं रखनेसे बढ़ नहीं होती है | इत्त्निये 
दसके रखने का तिरोध किया जा रद्दा हे। सद्धन्त-विधात 
नहीं हो यद्दी त्रिरोध का ऋरण हैं अन्यथा सिद्धान्त शास्त्रो वो 
स्थायी रक्षा के विये नो ताम्र पत्र पर जिसे जान की योजना है 
चइ सब व्य4 ही नहीं किन्तु विपरीत साथक होगी । 
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त्रिचार यद्ा इतना दे कि संजद शब्द जो अब नोडाजा 
चुका है इसे दृटा द्या जाय। उस पनन्‍ते को गतल़्वा कर दूसरा 
ताम्रपनत्र खुद्बाया जाय। परम पूज्य आचार्य मद्दारोज्ञ के समत्त 
जब पं० खूबचन्द जी से यद्द चर्चा हुई तव आचाये मद्दाराज्ञ को 
उन्होने यह उत्तर दिया कि “यदि ताचे की प्रति से स॑ंजद शब्द 
निकालना जायगा तो में उसी रिन से उसके संशोघन का काम 
करना छोड़ दूगा ।? आवचाय महाराज को इस उत्तर रू खेद भी 
हुआ और दो प्रकार की चिता हो गई। यदि सज्भर पद बाले पत्र 
को प्रति से हटा कर नष्ट कराया जाता है तो सशोधन का चाल 
काम रुकता है, ओर यदि सज्ञद शब्द जुडा रदता है तो मिथ्यात्व 
रूप दढव्यस्री की मुक्ति वी घिद्धि विद्धातशास्रों स घिद्ध द्योदी है । 
मद्ाराज यह भी कह चुके हैं कि विद्वांन लोग अपनी ज्ञिद नहीं 
छोड़ते हें। प० खूबचन्द जी जब आचार मद्दाराज को उपयुक्त 
उत्तर दे चुके हूं वब वे हमारी बात पर ध्यान देंगे यह कठिन है। 
फिर भी कतेव्य के नाते हम उनसे दो शब्द कह देना चाहते है 
चाहे वे मानें या नहीं-- 

आप आंगम के विषय मे भी इतना हठ करते हैं कि यहि 
सल्जद पद वाज्ञा पत्र हटाया गया तो में क्षम छोड़ दूगा सो ऐसा 
हठ क्यो १ भापके पास यदि ऐसे प्रचल प्रवत्न प्रमाण हैं जिनसे 
सख्धद शब्द का रखना आवश्यक है तो उन्हें आज तक आपने 
क्‍यों प्रसिद्ध नहीं किया ? दो बे से यह चर्चा चत्न रही है आपने 
सज्ञद्‌ शब्द जोड़ा दै, अत. मूल उत्तरदायित्व आप पर ही है। 
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जग्रापफो आना सप्रमाण वक्तव्य प्र०द्ध करना परसावश्यक था, 
परन्तु दूसरे विद्वान तो इछ लिखते भी है, आप सवथा चुप है 
और काम छोड़ देने की घमडी दे रहे हैं। ऐपी धमरी तो झआागम 
के विषय में कोई निस्प्ृह् श्रम करने वाला भी नहीं दे सकता है । 
आपका क्तेथ्य तो यधो होना चाहिये कि आप स्व्रय॑ महाराज वो 
सेवा में यह भार्थना करे कि सज़द शब्द पर जो विवाद समाज मे 
खडा दो गया है उसे आप दूर कर दीजिये शोर शाखाधार से जा 
निर्णय आप देंगे उसे मानने में दमें कोई शआ्रापत्ति नहीं दोगी। 
ऐसा कहने से आपको बात ज्ञादी नहीं है किन्पु सरतता प्रतेत 
होगो । बिद्वत्ता का उपयोग और महत्व दृठ में नहीं फिस्तु आगम 
' की रज्षा में है | 
आचाये मद्दाराज पूर्ण समदर्शी उद्भट पिद्वान, जिद्धांत शा सत्र 
के रहस्यज्ञ एवं तिश्चय सम्य्दष्टि है. जेतराग मद है । अतः 
थेजोनिएय देंगे आागत के अनुपार दी ढेंगे, आपको सहाराज 
के निर्णय में सी प्रकार को क्राशझ्ला भी नहीं करना चाद्दिये । 
जेसा कि-पें० बशीवर जो ने “यदि श्राचाये शातिप्तागर जी 
सज्जद पद के विरुद्ध निणेय देगे तो दूसरे आचाय॑ दूसरा जिखुेय 
देंगे तो किसका सास्य दोगा? ऐसी सब्बया अनुचित एप अ्रप्राह्म 
 घांत रखकर अपनी श्राशइू। रखकर मनोद्ांत्त का परिचय दिया 
है। आप त्रिवेक से काम लेवें श्रोर अपने बडे भाई के समान क ई 
जात नहीं फ्॒कर इस विवाद को मिटाने एवं आंग्रम वो रक्षा 
करने में परम पृज्य आचार्य मद्वाराज से दी निर्णय मार्गों तथा 
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सजद पद का विचाद सिद्धांत शास्त्र सम्बन्धी है, अतः इसके 
निर्णय का अधिआर परमपूज्य चारित्र चक्कत्र्तों वी १०८ आचार्य 
शायिमागर जी मद्दाराज फो ही है। कारण कि वे चतेसान फे 
समस्त साधुगण एव आचाये पद धारियों मे स्बंपिरि शिरोमणि 
हैं, इम घात को दम दी अफेले नहीं फहते हूँ पिन्‍्तु समस्त 
बविद्वुत्ममान, घनिक समाज एवँ समस्त साधुबग भी एक मत से 
फद्दता है । उनका विशिष्ट तपोबल्त, अगाव पारिह्त्य, असाधारण 
विवेक, परमशांति, सिद्धांत शास्त्र रहस्यक्षता, एव सवपिरि 
प्रभाव जैसा उनमें है वैसा वतेमान साधु भोर दूसरे भाचायों मे 
नहीं है! यद्द एक प्रत्यक्ष सिद्ध निर्णात बात है झतः अविफ कुछ 
भी इस विषय भें नहीं लिखकर दम हतना ही लिख देना पर्याप्त 
सममभते हैं. फि आचाय शांविसागर जी मद्दाराज़ इस समय के 
श्री भगबत्कुन्दकुन्द स्वामी हैं। अतः सजद पद्‌ का निर्णय देने 
के लिये परम आचाये शातिसागर जो झद्दाराज दही एक मात्र 
अधिकारी हैं। उनका दिया हुआ निशेय आंगम फे अ्रतुसार 
दी होगा | 
दूसरे--यद्द फोई लोकिक व्यवद्दार सम्बन्धी बात नहीं हे, 
लेन देन आई का कोई झ्रापसी भगड़ा नहीं है, मिसफा निर्णय 
गृहस्थ करें, ओर आचार्य मद्दाराज बीच मे नहीं पड़ें किन्तु यद 
फेवल शास्त्र सम्बन्धी निएय दै। उसमें भी धषत्न सिद्धांत के 
सुत्र पर निशय देना दै। गृहस्थों को तो उस॑ सिद्धांत शास्त्र के 
पढ़ने का भी अधिकार नहीं हैँ अतः वे तो इसफा निर्णय देने के 
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अधिकारी द्वी नहीं ठदरते है । अस्तु । 
आचाय महाराज की सेवा में निवेदन 


इस ग्रन्थ को समाप्त करने से पहले दम विश्वचस्थ पृज्यपांद 
चारित्रचक्रवर्ती श्री १०८ आचाये मद्दाशाजकी सेवामें यह निवेदन 
कर देना चादते है कि यदि आप सूत्र मे संजद पद के रहने से 
सिद्धान्त का घात समभते है तब तो आपझे आदेश से आपके 
नायकतमे बनी हुई ताम्रपत्र कमेटी को सूचित कर तुरन्त ही ७स 
ताम्रपत्र को अलग कर। देचे जिसमे चद्द सजद पद खुदबा दिया 
गया है । यदि आपकी ऐसी इच्छा दै कि 'संजद पद का निकालना 
आवश्यक द्वे फिर भी अभो चलता हुआ काम्त न॒ रूह जाय, इस 
लिये काम पूरा होने पर कुद्र व पीछे उसे दृटा दिया जायगा' 
सब हमारा यह नम्र निवेशरत आपके चरणोमे है कि ऐसा विलंब 
किसी प्रकार भी उचित एवं सह्य होने की बात नहीं दे । कारण 
एक सिद्धान्त विपरीत मिथ्या बात किसी की भूल से णदि परमा- 
गम में सामिल्न कर दी गई है तत्र उसे जानते हुए भी रहदन देने 
में जनता वी श्रद्धा मे बैपरीत्य होने की सम्भावना दै। इनने 
आन्दोलन, विचार सघप और सप्रमाण खण्डन करने के पीछे भी 
यदि अभी वह पद जुडा रदह्दा तो फिर जनता को समझ एवं 
संस्कार सदिग्ध कोटि में हुए बिना नहीं रहेंगे। ज्म्त्रा काजल 
होने से फिर अधिक दलवन्दीं का रूप खडा द्वो जाने से उसका 
हटाना भी दु'साध्य होगा । ओर लोगो को ऐसा विचार भौं 
होगा कि यदि संजद पद आगमवाधित एवं विपरीत सिद्धान्त का 
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पोषक है वो उसे उस समय क्यों नददों दृटाया गया जच्र उस्र पर 
भारी आंदोलन उठा था, क्या तब मद्दाराज छो जानकारी नहीं 
थी, यदि थी वो यद सुधार उछ्ती समय करना था शअत्र क्‍यों ९ 
फिर क्म्बरा काज् द्वोने से ऐसी बाते श्री खडी दो सकती हैं जिनके 
कारण फिर संजद शब्द को दृटाना सत्था अशक्य दो जायगा। 
बैसी अबस्था में प्रोफमर सादच का चद् सन्‍्तव्य फ्ि “सिद्धान्त 
शास्त्र से द्रव्यत्नी की मुक्ति एच श्वेताम्बर मत मान्यता अनिवाय 
बिद्ध द्ोती है? स्थायी दो जायगा । 

काम चतने के भत्तोभन से एक सिद्दाव-वितरीत बात परम- 
आागम में लम्बे समय तक रहने दी जाय यह भी तो ठीक नहीं 
है। चाहे काम दो चाहे चद् रुक जाय परन्तु ध्षिद्धात विरुद्ध पद्‌ 
मूल सूत्र स तुरंत इटा देना द्वी न्‍्यायोचित एवं प्रथम कर्तव्य दे । 
इमारो दो ऐसी सम्रक है। हमारे उप युक्त देतुओं एवं सम्भावित 
बातों पर मद्दाराज ध्यान देंगे ऐसी हमारी नम्न आराथेना है । 


काम चने के सम्बन्ध में हमारा यह कहना है. कि वतमान 

में जिस रूप में काम चत्न रद्दा दे बद बराबर चलता रहेगा ऐसी 
दमें आशा है । यदि त्रियुणित श्रमफल देने पर भी अन्य सुधार-- 
: णासे काम रुक जायया तो फिर भी मद्वाराज के आदेश एव 
उनको परमागम रक्षा की सदिच्छा से द्ोने वाले इस पवित्र कार्य 
में कोई बाधा नहीं भा सकेगी । भ्रत्युत निसद्वृत्ति से बिना कुछ 
भी भ्रम फल लिये इस स्त॒ुत्य परमार फाये को करने वाले भी 
झतेकप्रिठ्ान तैयार द्वो जांयगे, सद्ाराजको घवलरूप धवलसिद्धाव 


श्ष्द्ध 


शास्त्र के जी द्वार फाये मे कोई चिता का सामना नहीं करना 
पड़ेगा ऐसा भी हमे भरोसा है । परन्तु साय का अलोभन सिद्धात 
विघात फो सदन करा देचे यह बात भन्र 2 था समय ऊे लिये 
हो तो भी वह अनुचित एवं अप्राद्म है । जैसे अनेक दिना का 
उपोदित एव द्ीण शरीर का बारी अत्यन्त अशक्त साधु नो बिना 
नेववाभक्ति एवं निरन्तराय शुद्धि सप्रेनण के कभी भोजन ग्रहण 
नहीं फर सफता दे । उसी प्रसार कोई भी परमागग द्वानी, दस 
में सामिल की गई सिद्धात विपरीत बात को अथवा लगे हुये 
अचरणावाद को बिना दूर किये कमी चुप नही चेठ सकता दे । इस 
समस्या पर ध्यान दिलाते हुये दैम चारित्र चक्रयर्ती परम पूज्य मी 
१०८ आधचाय महाराज के चरणों में यद्द निवेदन करते हैं हि में 
शीत्र हो ऐसी समुचित व्यवस्था कराने का तान्नपत्र निर्मापक् 
कमेटी को आदेश देवे जिससे रिगम्बरत्व एवं परमागम खिद्धाद 
शास्त्र की रक्षा अक्षुरण बनी रहे । चस इतना दी सदुद्देश्य हमारा 
इस प्रत्थ रचना का है ! 


- ग्रन्थ नाम ओर उसका उपयोग-- 
इसका नाम हमने “'सिद्धात सूत्र समन्‍्दय! रक्खादै। वह 
इसलिये रक्ष्खादै कि इस निवन्ध रचना से 'सजद' पद ६३७५ 
सूत्र में सबेथा नदों है यद निर्णय वो भज्ञी भाति हो द्वी जाता है । 
साथ हो इस पटखण्डागम मे केबल भावदेर दी नहीं दे, उत्तम 
द्रब्यवेद का निरदूसण भोदै, आदि की चार मार्गयाओ्रो की 
ब्वेचन वेदारि म'गंणा मो से सर्वधा भिन्नद्े योग मागेणा को 


रच्ध् 


सम्पन्ध पर्याप्ति के साध अविनाभादी दे धाज्ञापाधिफार का नि- 
रूपण पर्याप्त भपर्याप्त की भपेत्ञा सेदे धतः वहां द्रव्य भाव दोनों 
वेदों फा यथा सम्भव समन्वय किया | उत्यादि सभी विशेष 
दृष्कोण भी इस रचना से सहज समझ में झा ज्ायगे। अतः 
इस रचना को ईू'क्ट नहीं समझना चाहिये, पिन्‍्तु सिद्धात शांसु्र 
में खचित फिये गये सूत्रों का गुणश्थान सागंणाओं में यथायोग्य 
समन्वय सममभने के लिये श्रथवा परखण्डागम सिद्धांत शास्त्र 
फा रदस्थ समझने के लिये एक उपयोगी प्रस्य समभाना चादिये | 
इसीलिये इस प्रन्ध फा नाम “(सिद्ध सूत्र समन्तय"' यह यधाधथथ 
रक्‍खा गया है । 

यध्पि ग्रन्थ रचना अधिफ विस्तृत एवं बढ़ी हैं। साथ दी 
पटखण्डागम-सिद्धात शास्त्र जैसे महान गम्भीर परमागम फे 
सूत्रों का विवेचन द्वोने से यद भी गम्भोर उब क्क्षिप्ट ऐे। फिर 
भी इसे सरत्ष घनाने फा पृश प्रयत्न फिया है । इसलिये उपयोग 
विशेष लगाने से सच साधारण भी इसे समझ सेंग। विद्वानों 
के लिये तो कुछ कहना ही नहीं है । ये तो इमका पर्यान्ञोचन 
करंगे दी। हमारा उन स्वाध्यायशील मद्दानुभावों स चिशेष कर 
गोम्मटसार थी हिन्दी टीक्षा का सनन करन वाले सज्मनो से भी 
निवेदन दे कि थे विशेष उपयोग पूर्वफ इस प्रन्थ का शक बार 
झायोपांत (पूरा) स्वाध्य.य अवश्य करें । 
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श्डठ 

॥ प्रन्त्ण सद्गल ॥ 
श्रीमच्छी घरप णम्नरिरवतादं गे कदे शप्र शु, 
तच्छिप्यावरि तत्ममावभवता सिद्धांतयारंगतो | 
पट्खएडागमनामक सुरचित ताभ्या महाशा स्त्रकम, 
जीयाचन्द्रदिवाकराजिव सदा मिद्धातशा सत्र श्रुति ॥ 
तोतारामसुतेनामी ज्ञानारामानुजेन च । 
प्रवन्धा रचित; श्रेयान्‌ मक्‍्वनलालशाम्त्रिणा ॥ 
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शुभभयान । 





